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भकियथंत 


संचार के सभी देशों श्रौर राष्ट्रों में समय-समय पर ऐसी विभूतियाँ जम्म- 
ग्रहण करती रहती हू जिनके कार्य-कलाप कवियों और लेखकों द्वारा शवाब्दियों तक 
याये शोर लिखें जाते हैँ, जिससे श्रनुप्र/णणित होकर मानव-जाति महत्ता चौर 
मर्यादा प्राप्त करती हूं । देश का श्रभ्पुत्यान और सामाजिक नव-निर्माण इन्हीं 
महापुदषों के ऊपर निर्भर रहता हैँ । देश के भावी कर्णघार नवयुवर्को को इन 
महान आात्माओं की जीवनी से तच-जीवन और स्फत्ति प्राप्त होती है, जिससे 
राष्ट्र बल औझौर गोरबशाली होता हूँ। अस्तुत संकलन इसी दृष्टिकोण को 
श्रपना कर किया गया हू । इसम श्राधुनिक युग के कुछ उन नर-रत्नों का जीवन- 
वृत्त संस्मरण तया आत्मकथा के रूप में संकलित हुआ हे जिनकी जगमग ज्योति 
काल की प्रनिवायं छाया से जरा भी घुंघलों नहीं हो पाई हैँ ॥ उनकी ज्वलन्त 
मत्तियाँ प्रत्मेफ सहदय भारतीय फे मानस-सन्दिर में ऊंचे श्रासत पर विराजसाच 
हैं । संकलन की वालोपयोगी! वचाने के लिए एक हुं/ व्यक्ष्ति के झात्म-चारेत 
और संस्मरण को लम्बा न कर श्रनक व्यक्तियों फे संस्सरण श्र आत्म-चरित 
फो स्थान दिया गया हू जिससे बालकों फो जी भी न ऊबे श्लौर साथ ही उन्हे शात्म- . 
कथा श्रौर संस्मरण जेखन-ली फी विभिन्नता का भी ज्ञान हो। प्रार्म में 
विश्वकवि रवीखद्वनाथ टंगोर का झ्रात्म-चरित श्रदशय कुछ लम्बा हो गया हू फिन्तु 

वह इतना रोचक हूँ कि उससे जी ऊत्र ही नहीं सकता । 
. संकलन में जिन लेखकों अथवा प्रकाशकों की रचनाएँ संगृहीत हुई हं, संक- 

लयिता उनका हृदय से प्राभार स्वीकार करता हु । 

“संकलयिता 


संस्मरण ओर आत्मकथाएँ 


ल्च्श््डिज्गीलेमनज 


विश्वकवि खीखनाथ 


..[ डाक्टर रवीस्द्रनाय ढाकुर बंगला भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सुन्दर काव्य 
रचना के ही कारण उन्हें नोचुल पुरस्कार प्राप्त हुआ.था। उनकी गद्य श्लौर पद्म 
रचनाओं का अनुवाद श्रनेक विदेशी: भाषाओं में हुआ है, जिससे उनकी लोक- 
प्रियता का ज्ञान होता है । उन्होंने ही शान्ति-निकेतन, नासक श्रादर्श गुसकुल 
की स्थापना की । उसके वे श्राजीवत कुलपति रहे । उन्तका रूप. बहुत ही भव्य 
था। एक बार वे काशी. पघारे थे। उत्त समय उनका दर्शन करने पर पंडित 
वेणीमाधव शर्मा के हृदव में जो सुन्दर भाव जगे उसे उन्होंने शब्दों के धारा 
अ्भिव्यकत कर बड़ा हूं। सुन्दर दाव्दचित्र प्रस्तुत फिया हु, जिसका र॑सास्वाद आग 
की पंक्तियों द्वारा होगा । शर्माजी . हिन्दी के सुविस्यात कवि और चिहद्दान श्री 
भ्रयोध्यासिह उपाध्याय के पौत्र हूं । इनकी लेखनशली श्रपुर्व शोर अनुकरणीय है । ] 
आर्यो के सौन्दय का प्रतीक । सरसीरह लोचन। कीरकी-सी नासिका | 
शरत॒कालीन श्‌ स्रन-वारिदों के से इवेत-केश । मह॒पियों की-सी दाढ़ी, रेशम- 
“सी चमकीली और कोमल । रवीन्द्र के हर कार्य में कलाकार का विचित्र 
आभास । चाल में गति और लय का समन्वय | कोमलता की सजीव 
"प्रतिभा कवीर्द्र रवीन्द्र । 
. « प्रातःकाल का समय |. हिन्दू विश्वविद्यालय का अतिथि-भवन । 
सुर्य देव की रश्मियाँ संसार को स्वर्ण-रड्जित कर रही थीं । पक्षी मस्त हो 
वक्षों पर कलरव कर रहें थे। कविवर अपनी कल्पना. म लीन उस भवन 
की छत पर टहल रहें थे । रह-रह कर शुत्र आकाश की ओर नेत्र उठाते । 
दो क्षणों के पश्चात नेत्र नीचे हो जाते । ं 


संस्पर्ण और धामकर्ताएँ 


+ँ 


"रेशमी बेंगरसो + रेशमी घोती ।-पैरों में मखमली जूती ओर क्यों 
तक लहराते इवेत्त-केश । द 8 जम. 


«लड़कों का समुदाय अतिथि मवत की ओर बढ़ता चलो आ रहा नहा पा 
लड़के मन्त्रमृग्ध हो गरुदेव के सम्मल नतमस्तक हो गये । .कवीन्ध-रवीद, 


वी जब -गूंजने लगी । कवीच्ध ने ऊपर से ही हाय जोड़ कर अभिवादन का 
उत्तर दिया । दाहम-मद्दों के बीच से हल्का मुसकाल झलकने लगी । स्वच्छ 
कमल-नेभ स्नेह रसे से छलद्धला उठे॥ | ते बा ५ 


ब्रेसेंग्ट कालेन का. उदघाटन दिवस -। कंबीस्ध-रवीन््ध- उदघाटन करते 
भो लिए पद्ार थे । हवेत बालों पर गाठे लाल रंग की ऊँची मस्तमली 
'जंश्मी अंगरला, रभमी धोती, नीले रखा की जतियां । -मन्द गति से आकर 
गररेंय मखममती गहों और फलों से नाजें आसन पर विराजमान हुए । राज साज- 
घाट पर सजग के उत्तर की ओर बंसण्ट-कालंज फा सरमणाक- दृश्य हूवे 
सास सहन्यट रापन दक्षका से उसे अंदभमत्त सोन्द्रंय ने प्रदान दिया वा हूं हनदव देव 
साग्ट झोलेज वा स्थान देख कर मोहित हो गये । प्रकृति की 
छा बड़ी हदयग्राही प्रतीत हुई । फ्रेपिकुत आश्षमों की-सी मान्ति आर 


नौ 


मस्त बातावरण ने कबीन्द्र फो विल्लत कर दिया |. ० , ८ 


- दा न्‍ँ दा 


५ उससव में सम्मिलित नर-सारी ग झदेव को एफ टक देख रहे थे । फोटो: 
साफर उनकी ध्षण-शण फी बदलती मद्राओं के चित्र ले रहे: ली 
- हपनि में मे गप्ेय से भाषण बहत ही प्रभावोत्यादंक हुआ ।.. शिक्षा का विशिष्ट 
स्प्र्य जो गाजेय ने अपने स्थापित फिये विधालम था धर न्ा-निकतत में स्पा हू, 


2००० > ८ रन डर ++->>फ 7 रन छ्त्न थे त्िसार ब्यहज एपाट क्रिपि का सार कर जनता वकिमीर अपलाष » 
माह बा वाद मे अल्हाव धान खाद मद फकिय । सारा. जनतत ध्ट 
पका उनयर्त दासा को धान से दस आर सुद्र रहा था | . 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ३ 

सभा विसर्जित हुईं; लड़क-लड़कियां: अपनीः कापियां लिये: गुरुदेव 

के पास पहुँचे: ।“ वे एक के बाद एक को हस्ताक्षर देते जाते. और वे अपनी 
कापियां लेकर चले जाते । ग्रुदेव तन्‍्मय चुपचाप हस्ताक्षर कर रहे थे । 


शा पका ३ पगान्या। पिनन्‍व्य-जलसन्‍प्मणारममप++क>बकलक, 


रवीन्द्र और राजनद्र 


[ स्वतन्त्र भारत के सर्वप्रथम, लोकप्रिय राष्ट्रपति राजेस्ध . वाव ने विद्वकवि 
रवीद्धताथ  दंगोर सम्बन्धी कुछ मधुर और उपदेशपुर्ण संस्मरण .लिखे हूं, उन्हें 
हां यहाँ उद्धृत छिया जा रहा हु । ] 

जब मुझे पहल-पहल कवीन्द्र रवीन्द्र के दर्शन हुए थे, ठव में कलकत्ते के 
प्रसिडंसी कालेज में विद्यार्थी था । कालेज की यनियन की ओर से एक 
स्टीमर-पार्टी की आयोजना की गई और उसमें कालेज के प्रोफेसर और 
विद्यार्थियों के अतिरिक्त बाहर के कतियय गण्य-मान्य सज्जन भी आमन्त्रित 
किये गये थे । उनमें कवीन्द्र भी थे और वे प्राय: ४-५ घंटों तक-हम सब के 
वीच उस स्टीमर पर रहें | कालेज क विद्यार्थी उनको कविताएं बहुते पंढ़ा 
करते थे और में भी.सुना करता था । उनमें दो विचारों के लोग थे । कुछ 
तो उनकी कविता पर इतने मग्ध थे कि वे उनको सबसे वड़ा कवि मानते 
थे । कुछ उनकी कविता की फव्तियां उंड़ाया करते थे और मुझे आज भी 
स्मरण हैँ कि आपस में कभी-कभी गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। ऐसे 
एक प्रसिद्ध और बड़े कबि को अपने बीच में पाकर हम विद्यार्थीनण अपने 
को बहुत भाग्यशाली मानने लगे ।. विद्यार्थी तथा दूसरे सव लोगों ने कर्वीन्द्र 
से आग्रह किया कि वे संगीत सुनावें. । .उन्होंते अपने सहज स्वभाव से इस 
आग्रह को मान लिया । यद्यपि आज मझे याद नहीं हु कि कौन-सा गीत 
उन्होंने गाया; पर अभी भी बह सुरीली आवाज भूलती नहीं हूं । हम लोगों 
ने उनेसे कई गीत सुनते । । । | 


ड. - :  सअसस्यरण,भ कार आत्मकथाए 


« . उन दिनों का एक दूसरा संस्मरण औौर है। बंगाल: में स्वदेशी: फी 
घूम थी। केबीद् ने सेमाजों नामक अपना लेख एक सार्वजनिक समा में 
पद्ा- था ! उसके बाद तो वह मुस्तकाकार छंप गया और शायद सके 
माई संस्कारण भी हो गण हॉगे-3. जत्र वह पहले-पहल पढ़ा गया था, उसने; 
बड़ी खलबली मचा दी थी, और मुझे याद है कि. एक बड़ी सभा में फवीदड 
नें उसे बगनी सरीली और भरी आवाज से स्वयं पढ़कर ,सुनायां था और 
हमार दिल पर उसका बड़ा असर पड़ा था-। 
इस अकांर यद्यपि दृर से उनके दर्शनों का सौसांग्य मुझे बहुत दिन पहले 
अपने चिद्यार्थी-जीवन में ही मिला था, पर निकट का साक्षात्‌ बहुत दिनों 
'की दाद सरवदां-जल में गांधीजी के अनणन समाप्त दारन के समय हुआ 
बविटिश प्रधानमंत्री श्री मकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक फंसला[ (6707एरफों 
एल्लशंता) देकर बोवल, हिन्दुजीं और मंसंलगांनों में ही वरोवर के लिए 
पद को स्थायी रुप देने का प्रबन्ध नहीं विशया, वेल्कि अंगर वह फेसला 
पुरा-को-पूरा रह जाता, तो हिन्दुओं में भी संवर्ग ओर असंवर्ण के बीच एक 
वही छाई हमेंगा के लिए कायम हो जाती । गांधीजी ने कहा था कि. थे 
उस फशले को अपनी जान देकर भी रह करवायेंगे। उत्ती भीषण प्रतिज्ञा की 
एसि के लिए उन्हेंनि अनशन किया था । जब्र हरिजन लोगों के साथ सम- 
शोता हो गया, तब उन्होंने अनंधान तोड़ा । मददंव  भतशव का सबन्‌ 
सुन चितन्तितेंहोफर सरबदा पहुंचे, और उनके यरवदा पहुँचते ही खबर 
था गई कि. मि० मंकंडोनल्ड से समझौता स्वीकार कर लिया और बब गाँधी 
झोीवबाआ के नंदने जारा रगन की आवश्यकता नहीं है । गसदेव ने अपने हाथों 
मे नारंगी का रस देखर उस उपवास को समाप्त कराया था और रस 
ने परे पहले एक ममदपर्शी प्रायंना भी को थी । उस जेलखाने के भीतर 


दृश्य का उन दिनों के लोगों ने बहलस भव्य मढदों में दिखाया है और स्पय॑ 
हमे भी उसाडत बात लिसा है)... 


पं रॉ 3) 


झ्ः ् ६ 


' विश्वकवि रवीद्रनाथ प्‌ 


स 


उसी अवसर पर पूना में एक बड़ी सभा हुई, जिसमें गरुदेव पधारे थे। 
सभा में भीड़ बहुत बड़ी थी । 'उस भीड़ में गृरदेव॑ को वहुत कप्ट हुआ, . 
ओर म॑ देखता था कि उनके चेहर पंर उस प्रेम-भरे, पर नासमझ, प्रदर्शन 
का असर बहुत पड़ रहा था। वहां पर मेन देखा कि अब उत्तकी अवस्था . 
एसी नहीं रही कि वे बहुतं बड़ी भीड़ में जाकर मापण दे सक्के । 
वसा ही दृश्य कई चर्षों के वाद मेन पटना. स्टेशन पर देखा,"जब वे 
एक बार पटना आए । वहां भी उन्तक स्वागत के लिए चहुत' बड़ी भीड़ 
इकट्ठी हो गई थी और डब्बे में से उनको सुरक्षित उत्तारना कठिन हो गया 
थां। भीड़ लगाने वालों में में भी एक था। बड़ी मुश्किल से लोगों की 
. कृपा से में डव्बे तक पहुँचाया गया और उनको सुरक्षित वहां से ला 
मोटर में विठा सका । क्‍ 
.. पटठलने की. इस यात्रा में उन्होंने शान्तिनिकतन के लिए चन्दा जमा किया 
और इसके लिए वहां नृत्य-कला का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन भी किया । 
मझसे बहुत देर तक शान्तिनिकतन सम्बन्धी बातें भी एकान्‍्त में हुई । 
उस समय, शान्तिनिकतन-सम्बन्धी आ्िक चिंता में वे थे, और उसे दूर 
करने के लिए ही वे शान्तिनिकतन के वालक-वालिकाओं के साथ निकले 
थे। में उनको संगर्भंच पर कुर्सी पर बेठे देखता था और बीच-बीच में 
उध्तकी सुरीली आवाज सुनता था । कभी-क्रभी वे खुलकर कुछ गा दिया 


करते थे । जो असर उसका दिल पर पड़ता था, वह तो पड़ता ही था 
पर म वारार दूसरी सोच में पड़ा था । हमारा सौभाग्य हु--में सोचता 


था--कि आज भी हमारे बीच में ईदइवर की दया से एक विश्व कवि माजूद 

है, जिसने अपनी वाणी से अपने को ही नहीं, इस देश की कोति को भी 
. अमर वना दिया हूं। कला की सेवा के लिए उसका रंगमंच पर आना 
स्वाभाविक और उत्साहवरद्धक हे; पर वया उसको अपनी प्यारी संस्था के 
लिए, जिसके निमित्त उसने अपना स्वेस्व अपंण कर दिया हूं, इस प्रकार 


६ 


रा संस्मरण और आत्मकथाएँ 


भय 


रंगर्मन पर आकर अपनी चृद्धावस्था में इतना कष्ट उठाता दा के ॒ः 
: शोभा की चात॑ है? बया यह देश इस योग्य हैँ कि ऐसा महात्‌ व्पपित 
पकी सेवा करे। मुझे बहुत दुःख हुआ । में वहा से दिल्‍ली गया, जहा 
गांधीजी उन दिलों उड़ने हए थे.। मंत उनसे ये वात कहां जार द.छ दिनो: 
के बाद जब हम वहां ही थे, गंद्देव अपने दलवल के साथ वहां भी उसी. 
पमित पर्चे । गांधीजी ने उनके बहाँ आने का समाचार सुनकर उनके | 
दाया का उह्देश्य जानकर पहले से ही मित्रों से बातें शुरू कर दी थी जिससे 
उनदों वहां पहुँचने पर उसा समय की उनकी आदिक चिता दूर हो गई । 
5 अधविम हर से ही उतकी पूजा किया करता था, फिर भी उनकी कृपा 
'मुझपर ने जाने क्यों भीर कंसे वनी रहती थी उन्होंने मुझे शान्तितिकेतन आन 
ही लिए विद्येप रूप से आज्ञा दी, ओर मे: वहां बो-तीन दिनों तक जाकर 


हहा भी ।वे दिन मर लिए. चिरस्मरणीय हैं, वरयोकि मेने उन सस्याञज् कोः 
फेबन अच्छी तरह से देखा हो नहीं।. बल्कि वहां की सब बातों का अध्ययन 


करने का मुमवसर भी मुझे मिला । आज भी जंव वे इस संसारम नही है, 
धगने ने बही प्रबन पूछता हें, जो मेने पटने में थियेटर में बठे-घेठ और उनकी 


कला: देखते-देखते पा था--वया- उस देश के लिए ऐसे महान्‌ व्यवित का. 
पा महान क्रींति को स्थायी हूप से कामम: रखना कोई इतनी बड़ी. भौर 
- ऋडित समस्या है? बसा जिस -संस्थों के लिए कवीर्द से सेबस्व त्याग 
.. दिशा, उतको प्रेम उद्मत और. उचित: स्मारक-रूप देकर हमंथा के लिए. 
 सययम नहों रसना £ मे ज्ञा मानता कि उनको कृतियां ने उसका और 
हंस था को लिरालद को लिए अमर बना दिया है; ता भा उसका कृतियां 
उड़ स्दण सतरुष हम उनसो द्वारा,आस्तिनिकेतन में स्थापित संस्थाओं में ही 
समते हैं, कर उनको हो पृष्ठ जोर दृढ़ बनाना उसका हा रथ किता मे 


सपत भास्मा--सव्र से सुखद सौर सबसे सोग्य स्माइक हागा। इसके 


पक डे 35, ख्क्‌ आस आम थी रे ब्तात्य हे <पल जन $ 
उदय हो प्रमत हो सहा है बह झ्लुत्य हैं और सूझ विश्वाक है वि देश इस. 
न्‍ दी ख्क 
जि] ः ज्यण 
परशार से रस फापि-फषण से. अपने जाप का पूछ ऋद सके सुकत लित सकया ।. 


. विद्वकवि रवीद्रनाथ ७ 


अमर कवि रवीद्धनाथ ठाकुर के बचपन की 
जअालकथा 

, मैंने जन्म लिया था पुराने कलकत्ते में । शहर में-उन दिनों छकड़े छड़-छड़ | 
करते हुए .धूल उड़ाते दौड़ा करते और. रस्सीवाले-चावुक घोड़ों की हड्डी 
निकली पीठ पर सड़ासड़.पड़ा करते । न ट्राम- थी, न वस और न मोटर- 
गाड़ी । उन दिनों कामकाज की एसी दम फुला देनेवाली ठलमठल नहीं थी । 
इतमीनान से दिन कटा. करतें थे। वाबव्‌-लोग तम्बाकू का कद खींचकर 
पान चवाते-चंवातें आफिस जाते---क्रोई पालकी में -भौर कोई साझे की गाड़ी 
में | जो लोग पंसेवाले थे; उनकी गाड़ियों पर तमग' लगे होते । चमड़े 
के आधे घूंघटवाले कोचवकक्‍्स पर कोचवान बेठा करता, जिसके सिर पर 
 बांकी पगड़ी लहराती रहती थी । पीछे की जोर दो-दो सईस खड़े रहते, 
जिनकी कमर में चँवर झूलते होते । स्त्रियों का वाहर आना-जाना वन्द 
दरवाजे की पालकी के दम घटा देनेवाले अँबेरे में हुआ करता । गाड़ी पर 
चढ़ना शर्म की वात थी । धृप और वर्षा में उनके सिर प्र छाता नहीं लग 
सकता था | किसी के बदन पर शेमीज और पर में जूता दिख गया तो इसे 
मेंमसाहबी फैशन कहा जाता । मतलब यह होता कि इसने लाज-हंया 
घोलकर पी ली हैँ । कोई स्त्री.यदि अचानक पर-पुरुष के सामने पड़ जाती, 
तो उसका घूघट-सटाक-से नाक की फुनगी को -पार कर जाता: और घह 
जीभ दांतों तले दवाकर झट पीठ फिरा देती 4 घर में जेसे उनका दरवाज। 
बन्द हुआ करता, वसे ही वाहर निकलने की पालकी में भी । वड़े आदमियों 
की बहु-बेटियों की-पालकी -पर एक मोटा घटाटोप-सा पर्दा पड़ा रहता, जो ' 
देखने म चलते-फिरते कब्रगाह के समान लगता । साथ-साथ पीतल- की 
गोपवाली लाठी लिए दरवानजी चला-करते । इनका काम था दरवाजे पर 
बैठकर घर अगोरना, गलमुच्छे सहलाना- और रिछ्तेदारी में स्त्रियों को पहुं- 


द्ः  संस्मरण और आरत्मकेधाएँ 


साना और त्योहार के दिन बन्द पालकी समेत मालकिन को गंगा में से डेबकी. 
 संगेदा लानों। दरवाजे पर फरोचाले अपना सन्दृका सजा के आया: 
' झारते, जिसमें शिवनस्धन का मी हिस्सा हुआ करता । और फिर भाड़े 
- बोली गांडी का गाड़ीवान था, जो वॉटिनबखरे के मामले में नाराज होता तो - 
. इथोड्ी के सामने पूरा टंट खड़ा-कर देता । बीच्ीच मे हमारा पहलवान 
जअमादार ओमाराम वाह कसता, वरजनदार मगदर चघुमाता, वेठांव्यठा भंग 
घोडता और कभी-कभी बड़े आराम से पत्तों समेत कच्ची मूली चवा जाता ;- 
लीर हृम-लागम उसके कान के पास से चिल्ला उठत--राधाक्रृप्णः । । 
. अरह जितना हो 'हां-हां करदो हाय-पर पीटता, उतनी ही हमारी जिह बढती. 
' जाती। इष्ट देवता का ताम सुनने की यह उसकी फंदी थी। ४ 
.. उस दिनों शहर में न तो-गंत थो, ते विजली-बत्ती । बाद में जब 
मिट्टी के तेल का उर्जेला आया तो हम उसका तेज देखकर हरान हो रहें. 
: मांस को फदराश आता और घर-घर रेंड्री के तेल का दीया जलाया जाता । 
. हमार पढ़ने को घर में दो-दो -वातियों का एक दीया दीवट पर जला 
ही गा ] ३३३५०. 
मास्टर साहब टिमठिमाते प्रकाश में प्यरी सरकार की फर्स्टवुक 
पद्ाथा करते + मे पहुंचे तो जम्हाई आती, फिर नींद, और फिर आंख की 
मोजाई गरू होती । वारार सुनना पड़ता कि मास्टर साहब का कोर्ड 
गुदा इंसरा विशार्थी रातीन--लड़का क्या हूं, सोने का टुकड़ा हूँ । पढ़ाई में 
एसा दिस लगाता है कि लोग अनरज करते हैं । नींद आाती है तो आस्तों 
7 मुर्गी की रगट लेता है । और में ? न बहना ही अच्छा है.। 
गत उन डी में अकरले मर्स दोकार रहने के समान गन्दी भावना भी मे होड 
आल 


द ६5. ला दाती । रात ९] गए: नी अज सच आंखें नींद से हलमला जाती, तत छठी 


पे ये शक न "अआ० केननक्र-गक- सा का: 


है 


& ४ आई मेंग्य [ येंटागियने स्लिए ) वंग पता टगसा हॉता जोर ऊपर टिमटिमार 


विश्वकवि रवीचछ्नाथ .. ९ 


हुए प्रकाश के लालटेन झूला करते ।.जव में उघर से गूजरंता तब दिल कहता 
कि न जाने क्‍यों पीछा कर. रहा हूं । पीठ सनसना उठती । उन दिलों . 
भूत-प्रेत किस्सें-कहानियों में रहा करते और आदमी के मन के कोने-कोने 
में विराजमान होते । कोई महरी अचानक चुड़ल की नकियान. सुनाती' 
/रि वड़ाम से पछाड़ खाकर गिर पड़ती । यह भूतनी ही सबसे अधिक 
वद्सिजाज थी । यह मछली पर ज्यादा चोट करती थी ॥. घर के पश्चिमी 
कोने पर एक घने पत्तोंवाला-वादाम का पेड़ था । एक पैर इसकी डांल पर 
और .दूसरा पर तितल्ले के. कानिस पर रखकर कोई एक मूृत्तिः प्राय: ही - 
खड़ी रहा कशरती--इसे देखा हे।, ऐसा कहनेवाले उन दिलों अनेक थे । 
विश्वास करनेवाले भी कम नहीं थे। बड़े दादा के एक मित्र जब इन गष्पों 
को हँसकर उड़ा देते तो नौकर-चाकर समझते कि इस आदमी को घरम- 
करम का ज्ञात एकदम ही नहीं; जब एक दिन गर्देन मरोड़. देगा, तो 
सारा ज्ञान वधारनां निकल जायगा । आतंक ने उन दिनों चारों ओर अपना 
जाल ऐसा फंला रबखा था कि मेज के नीचे पर रखने से पर सनसना उठते थे । 

तब पानी का नल नहीं लगा था । माघ-फागून के महीने में कहार 
कांवर भर-भरकर गंगा से पानी लाते थे |. एकंतल्ले के अघर घर में बड़ें- 
बड़े कुंडे रखे हुए थे । इन्हीं में साल भर के लिए पत्ती रखा रहता । उन 
सीड्भरी अँधेरी कोठरियों में जो लोग डेरा डाले हुए थे, कौन नहीं जानता 
कि वे मंह वाए रहते थे, आंखें. उनकी छाती पर हुआ करती थीं, दोनों 
काम सूप के समान होते थे और दोनों पर उल्टी तरफ मुड़ें हुए होते थे । 
में उस भुतही छाया के सामने से मकान के भीतर के वगीचे की ओर जाता 
तो हृदय के भीतर उथल-पुथल मच जाती, पर में तेजी आ जाती । 


उन दिलों रास्ते के किनारे-किनार नाले बंधे हुए थे । ज्वार के समय 
'उसीसे होकर गंगा का पानी आया करता | वावा के जमाने से ही उस 
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नाले के पानी का हकदार, हमारा तालाब रहता आदा घा। जब किवाड 
"खोल दिये जाते, तो सर्मर कल-फल करता हआ पानी झरने वो सेमाह 
. झरता और नीच का हिस्सा फेस से भर जाता । मछलियों को. उत्तदों तरफ 
तरने को कसरत दिखाने की सूचती । में दक्षिण वो बेसमदे की पेलिंग 
परकड्बार अवाकू हाकर देखा करता । आखिर उस तालाब का कांस- |ी 
' आओ पहुँचा जीर उसमें गाड़ियों में भर-भर कर गन्‍्दगी डाली जाने लगी । 
“5 तालाब वो पंटते ही देहाती हरियाली का छायावाता वह आईना भी गान 
हट गया । वादामवाला पड़ अब भी खड़ा है लेमिन पर फेलाकर झट 
ने की सुविधा होते भी उस ब्रह्मदत्य का पता अब नहीं चलेता .। 
भीतर और बाहर प्रकाश बढ़ गया है | 
'  शालकी दादी के जमाने की घी--काफी लम्बी-चौड़ी, नवाबी कोयदे 
'बगी। दोनों उण्डे आठ-भाठ कहारों के कन्‍्च की भाप के थे। हाथों में 
कंगन, कानों में होने के “छुण्डल और झारीर पर लाल रंग की. हथवद़ा . 
 मिरणई पहनचेबाले वे कहार भी पुरानी घन-दौलत के साव उसी तरह लोप 
ग हो नए, जेसे इवतने हुए दूर्य के साथ ही रंगी: बादल । पालकोी के ऊपर 
- भंवीन सलकीरों के फटाव कटे हए थे | इसके कुछ हिस्से घितत-धिसाकर सम्द 
हो गए थे । .जहां-तहां दाग. लूग हुए थे और भोतर के गद्टे में से नारियल के 
शिर्कट खाहर निवाल आएं थे । यह मानो इस जमाने का कोई नामन्छहा 
ऊसमालाद था, जी पजांची-खान के एक काने मे डाल दिया गया था । भरा 
अमान दिलों सास-आठ साल की होगी । इस संसार के किन्हों जहारी कामों 
मे गेंद कोर्ट दाम मात था ओर यह पुरानी पालकी भी सभी जरूरत के कामों 
से बराईत कर दी गई थी । इसीलिंत उसपर मेरे सर्च का इसना खिचाव 
भा । यह मानी समद्र वे बीच का एक छोटा-सा ठापू थी कौर में छड़ी को दिन 
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छा पह्क्िस्सन धाम, सो हद दरसाज मं गंमराह होकर चारा आर दा नजर 
धार हवा 4. | | 
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“- उन दिनों हमारा. घर- आदमियों से भरा था | कितने अपने, कितने 
पराये, कुछ ठीक नहीं । परिवार के अलग-अलग कई महकमों के दास-दासियों 
का शोरगल वरावर मचा रहता था । 

सामने के आंगन से पियारी महरी कांख-तले टोकरी दवाएं साग-भाजी 
केश बाजार किए आ रही है । दुकखन कहार कन्धे पर कांवर रखकर गगा 
का पानी ले आ रहा है। तांतिन नए फंशन की पाड़वाली साड़ी का 
सौदा करने घर के भीतर घ॒सी जा रही है ! माहवारी मजूरी पानेवाला 
दीनू सुनार, जो पास की गली में बैठा-बेठा भाथी फसकंसाया करता हूँ और 
घर की फर्माइशें पूरी करता हूं, खजांची-खाने में कान में पांख की कलम 
खोंसे हुए कंलाश मुखर्जी के पास अपने वकाया का दावा करने चला आ रहा 
हैँ । आंगन में वेठा हुआ धुनिया पुरानी रजाई की रूई धुन रहा है । वाहर 
काने पहलवान के साथ मुकुन्दलाल दखान लस्टम-पस्टम करता हुआ कुइती 
“के दांव-पेंच भर रहा हैं । चटाचट आवाज के साथ दोनों परों में चपेटा 
मारता जा रहा है और वीस-पचीस वार लगातार डण्ड पेल लेता है | भिखा- 
रियों का दल अपने हिस्से की भीख के आसरे में बेठा हुआ है । | 
.. दिन बढ़ता जा रहा है, धूप कड़ी होती जाती है, ड्योढ़ी पर घण्टा वज 
उठता है । पर पालकी के भीतर का दित घण्टे का हिसाव नहीं मानता । 
_ बहां का वारह वजे वही पुराने जमाने का हें, जव राजभवन के सिहासन पर 
सभा-भंग का डंका वचा करता, राजा चन्दन के जल से स्वान करने उठ जाते । 
छुट्टी के दिन दोपहरी को में जिनकी देख-रेख में हूँ, वे सभी खा-पीकर सो रहे 
हैं। अकेला बेठा हूँ । चलने का रास्ता मेरी ही मर्जी पर विकाला गया हूं । 
उसी रास्ते मेरी पालकी दूर-दूर के देश-देशान्तर को चली है । उन दिनों के 
साम मेने ही अपनी कितावी विद्या के अनुसार गढ़ लिये हैं । कभी-कभी रास्ता 
घने जंगल के भीतर घृस जाता हँ-- (जहाँ ) वाघ की आँखें चमक रही हूं । 
शरीर समसनां रहा हैं । साथ में विश्वनाथ शिकारी हैं । वह उसकी दलन्दूक 
> 
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धाँय से छटी 4 वस, सब चप ! इसके बाद एक बार पालकी का चेहरा बदस - 
गया । वह बने गई मोरपंखी बजरा, वह चली समंद्र में । किनारों दिखीई 
नहीं देता । डॉड़ पानी में गिर रह हं--छप-छप्‌ छपु-छप्‌ । लहरे उंठ 

रही हं--हिलती-इूलती, फूलती-फुफुकारती । मल्लाह चिल्ला उठते हँ-- 
सम्हालो, सम्हालो, आंधी आई.। -पतवार क पास अच्दल माझी बठा ह--+ 
न॒कीली दाढ़ी, सफाचट मछें, घंटी चांद । इसे में पहचानता हूं । वह दादा के. 
लिए पद्मा में से. मछली ला देता है. जौर ले आता हुं कछए के .अण्ड । 


उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी । एंक दिन चंत के महीने के अन्त में 
जवकि वह डोंगी से मछली मारने गया था, अचानक काल-वंशाली को आंधी 
आ गईं । 


 भधंकर तफान-। नाव तव डवी, अब डबी । अब्दल ने दांत से रास्ता 
| और कद पडा पानी में | तैरकर रेती पर आ खडा हआ ओर रस्सी री 
से खीचवार- जपनी डॉगा निकाल लाया । 


... कहाती इतनी. जल्दी खतम हो गई, यह मुझे अच्छा नहीं लगा । नाव 
हुबी नहीं, यों ही वच गई, यह तो कोई कहानी ही नहीं हुई । वार-वार पूछने 

, लगा, फिर क्या हुआ ? उसने कहा--फिर तो एक नया टंटा खड़ा हू 
गया । वया देखता हूँ कि एक लकड़बग्घा है । यें बड़ी-बड़ी उसको मृदछ् हैं 
आंधी के समय उस पार के गजघाटवाल पाकड़ के पेड़ पर चढ़ गया था.। 
.. इधर आंधी का एक झोंका लगा, उघर सारा पेड़ पश्मा नदी में आ गिरा भरी 

दत्त शाम बढ़ चले पानी की धार में । पानी पीते-पीते उसको दम फूल गया 
था। बढ़ भी उसी रती पर जा खड़ा हआ | उसे दंखते ही मंने अपना रस्सी मे 
. में फंद लगाया। वह पढ्ा नी बड़ी-बड़ी उरावनो आंखें लाल किए हुए ठोक 
मद गामन भा खट्टा हक । तरने में उसे भल लग आई थी । मजे देखते ह। 
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उसको लाल-लाल जीभ से लार टपकने लगी । बाहर के और भीतर के 
बहुतेरों से उसकी जान-पहचान हो गई हू । पर बच्चा अब्दुल को नहों पह 
चानते । मेंने ललकारा, आ जाओ वच्चाराम | इधर वह दोनों पर्रा पर 
खड़ा होता हं, उधर मेंने गले में फंदा डाल दिया । छड़ाने के लिए वच्च जितने 
ही छट्पटातें हैं, उतनी ही फंदा कसता जाता ह्‌। अन्त में जीभ निकल 
आई । यहीं तक सुनकर मे हड़वड़ाकर बोल उठा--अब्दुल, वह मर गया 
क्या ? अब्दुल बोला--मरेंगा कंसे ”? उसके बाप की मजाल हूं ! नदी 
में वाढ़ आई है । वहादुरगंज तक तो लौटना हे न ? डोंगी में बांधकर इस 
बाघ के पट्ठे से कम-से-कम वीस कोस रास्ता खिचवाया । गों-गों करता 
रहता था और में ऊपर से पेट में डौड से खोंचता रहता था । दस-पद्धह 
घंटे का रास्ता डेढ़ घंटे में पहुँचा दिया । इसक बाद की वात अब मत पूछो 
लल्ला, जवाव नहीं मिलेगा । मेने कहा, वहुत अच्छा । वाघ तो हुआ, अब 
घड़ियाल की कहो । अब्दुल ने कहा--पानी के ऊपर उसकी नाक की फुनगी 
मेने कई वार दंखी हु । नदी के ढलवें किनारे पर जब वह पर फलाकार 
सोया हुआ घप तापता रहता हैं, तो जान पड़ता ह कि बड़ी बरसे हंसी हँस रहा 
हु । बनन्‍्द्क होती, तो मकाबला किया जाता । लाइसेंस खत्म हो 
गया हे । 

लेकिन एक मजेदार बात हुई । कांची बेदनी तीर पर बंठी दाव से बत्ता 
छील रही थी । उसका मेमना पास ही वेंधा था । न जाने कब एक घड़ियाल 
तदी से बाहर निकला और मेमने की टांग पकड़कर उसे पानी में घसीट ले 
गया । बेंदनी झट कदकर उसकी पीठपर सवार हो गई । दाव से उस गिर- 
गिट देत्य (घड़ियाल) के गले पर लगी छेंव मारने । और मेसना को छोड़कर 
वह जन्तु पानी में डूब गया । मेंते व्यस्त होकर पूछा--फिर क्या हुआ 
अव्दल ने कहा, उसके वाद की खबर तो पानी में हो डूब गईं। निकाल कर 
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_ बाहर लान में देर लगेगी । दूसरी वार जब सेंट होगी, तो चर भेजकर उसकी 
सतलाथ कराऊंगा । लेकिन वह फिर लौटा नहीं-। थायद तलाश व करने. 
गया हं.। पल 
 यहुतो घी पालकी के भीतर मेरी यात्रा । पालकी के वाहर मेरी मास्टरी 
चलती । सारे रेलिय मेरे विद्यार्थी थे । मारे डर के चप रहा करते । एकाध 
बड़े शरारती थे। पढ़ने-लिखने में बिलकुल मन नहीं लगाते थे। उन्हें में - 
दिखाया करता कि बड़े होने पर कुली का काम करना पड़ेगा । मार 
'खाते-खाते इनके घरीर में नीचे से ऊपर तक॑ दाय निकल आए थे, फिर भी : 
इनकी शरारत जाती नहीं थी, क्योंकि यदि इनकी दरारत रुक जाती तो काम _ 
कने चलता, खेल ही खत्म हो जाता । काठ के एक सिंह को लंकर एक और - 
खेल भी था । पुजा में बलिदान की कहानी सुनकर सोचा था सिह को बलि _ 
देने पर एक भारी ववाल खड़ा हो जाया. । उसकी पीठ पर लकड़ी से कई 
झटके मारे। मन्तर वना लेना पड़ा था, नहीं तो. पूजा हा न हो पाता-- 
सिगि (सिंह) मांमा काटुम 
 आन्दिवोसर बादुम 
उलकुट ढलकुट ढंमकुड़कुड़ त 
आखरोद वबाखरोट खट-खट खटास -. 
द पटपट पदास | 


इसमें प्राय: सभी घब्द उघार के थे । केवल आखरोट (अखरोड) मेरा 
माम है । जखराट मर्से बहत पसंद थे । खटास शब्द से जान पड़ेगा कि मरा . 
खड्ग झांठ साय था और पटास शब्द बता देता हु कि वह मजबूत नहीं था। 
.. झट चता हैं कि तब कलकत्ता गहर की चहल-पहल आज-जैसी नहीं थी । 
आजउयल सूरज हे उजेले का दिन ज्यों ही खतम हुआ कि बिजली के उजेले का. 


हँ 
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दिन शुरूहो जाता हूं । उस समय शहर में काम तो कम होता है; पर विश्लाम 
विलकुल नहीं । मानों चूल्ह में जलती हुई लकड़ी के वुझ जाने पर भी जलते 
कोयले की आंच रह गई है । उस समय तेलकल नहीं चलते, स्टीमर की सीटी 
बन्द हो गई होती हे, कारखाने से मजदूर निकल गए होते हैं और पाठ की गांठ 
ढोनेवाले गाड़ी के भेसे टीन की छतवाले शहरीः खरिक में चले जाते हैं । दिन 
भर नाना चिन्ताओं से जिस शहर का माथा बधकती हुई आग वा हुआ था 
उसकी नाड़ी मानों अब भी घबक रही हू । रास्ते के दोनों ओर की दूकावनों 
की खरीद-विक्री वेसी ही है, मानों आग सिर्फ थोड़ी-सी राख से ढंकी हुई हू । 
तरह-तरह की आवाजें करती हुई हवा गाड़ियां चारों ओर छूट रही हैं । इनकी 
दौड़ के पीछे मतलव या गरज की धर्केल कभ हो जाती हू । हमारे उस पुराने 
जमाने में दिन के खत्म होते ही काज-कर्म की वचतवाला हिस्सा शहर को वत्ती 
वझी निचली तह में काली कमली तानकर चुपचाप सो रहता । इडेने-गाडंन 


. और गंगा के किनारे शौकीन लोगों को हवा खिलाकर लौटती हुई गाड़ियों के 


सईसों की हौ5-हौ5 आवाज रास्ते में से सुनाई देती । चेत-बेसाख के महीने में 
रास्ते में फेरी लगानेवाले हांक देते रहतें---वरिफ । एक हांडी में वफ 
दिया हुआ नमकीन पानी हुआ करता, जिसमें टीन के चगों में वह चीज बन्द 
रहती, जिसे कुलफी का वर्फ कहा जाता था । आजकल उसे आइस या क्षाइस- 
क्रीम कहते हैं । रास्ते की ओर मूँह करके वरामदे में जब में खड़ा होता और 
वह आवाज सुनाई देती, ती मन कसा होने लगता था, यह मन ही जानता है । 
और एक आवाज थी 'वेल-फूल' । न जाने, क्यों आजकल वसन्तवाल के 


' मालियों की उन फूल-डालियों की खबर नहीं मिलती, उन दिनों घरवालियों 


के जड़े से वेले की माला की खुशव हवा में फेल जाया करती । हाथ-मंह धोने 
जाने के पहले स्त्रियाँ घर के सामने वेठकर हाथ में आईना लिए हुए कंश संवा- 
रतीं । विनाई की हुई पाटी से बड़ी कारीगरी से जड़े वांधे जाते । उनके 


रु संस्मरण- और लात्मकंथाए 


पहनात्र मे फराशडांगा की काली-किनारीवाली सौंडी होती: जिसे चनकर चुनकर र्‌ 

लहरदार बना दिया जाता । नाइन आती और सझांवें से पर रगड़कर महावरं 
द॑ जाता । ये नाइन हो स्त्रियों क दरवार में खबर फंलाने के काम काम आरती । 
उन दिनों कालेज और आफिस से लौटे हए दल द्वाम के पोवदान- पर धवका- 
 मुबका करते हुए फुटबाल के संदान की ओर भागा नहीं करते थे और लौटती 


बार उनकी भीड़ सिनेमाहाल के सोमने भी नहीं जमती थी । नाटक के अभिं- 
नय में एक बार उत्साह दिखा था, पर क्या वाताऊं, उन दिनों हम वच्चे थे । 


उस समय बड़ों के दिलवहलाव में वच्चे दर से भी हिस्सा नहीं बंटा पाते 
थे । हम कभी हिम्मत करके नजदीक पहँच भी जाते, तो सनना पड़ता कि 
-जाजो, खेलों । और फिर वी यदि लड़के खेलते समय जेंसा चोहिए वसा 
हल्ला-गूल्ला करते, तो सुनना पड़ता--हलल्‍ला मत करो, चुप रहो । यह वात 
कि बड़ों का हंसी-खेंल. सव समय चपचाप ही होता हो । इसीलिए 

'कभो-कभी दूर से उसमें का कुछ झरने के फन के समान हमारी ओर छिठक 
'ही पड़ता । में जब इस घर के वरामदे से झककर उधर ताकता, तो दंचता 
कि ब्रहन घर प्रकाश से चंमक रहा हू | डयोढ़ी के सामने वड़ी-बड़ी वग्धियां 
आकर खड़ी हुई है । सदर दरवाजे पर वड़े भाइयों में से कोई अतिथियरीं 
की आगवानी करके ऊपर ले जा रहे हैं । गलावपाण से उनपर गूलाब छिड्ढक 
दत हैं और हात्र में फूलों का एक तोड़ा दे रहे हैं । कभी-कभी नाटक से किसी 
कुलोन महिला को सिसकन की भनक आ जाती, इसका मर्म- मेरी 
समक्ष म कुछ नहां आता था । समझने की इच्छा प्रवल हो उठती । वाद म 

सेबर पाता कि जो सज्जन सिसक रहे थे, वे क्लीन जरूर थे; पर महिला नहों, 
मेरे बहनोई थे । उस दिनों के समाज में जिस प्रकार पुरुष और स्त्रियां ता. 
'दी सीमाओं पर दो ओर पड़े हुए थे, उसी प्रकार दो सीमाओं पर थे बड़े 
“और छोटे । चठकखाने के साड़-फानस के प्रकाश में नाच-गाने चला करता, 
-अड़ी का दल गड़गड़े का कझ्च लगाता रहता, . औरतें हाथ में पनड्ब्या लिए 
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झरोंखे क उस ओर छिपी रहतीं, वहीं वाहर की स्त्रियाँ भी आ जुटतीं और _ 
फिसिर-फिसिर करके गृहस्थी की खबर चलती रहतीं । लड़के उस समय 
विछीनों पर होते । पियारी या शंकरी कहानी सुनाती रहती, कान में भवक 

, पड़ती--जैसे चांदनी में फूल खिला हो । 

५ मकान के भीतरवाली चहारदीवारी-घिरी छत याद आती है । संध्या 
समय मां चटाई विछाकर बंठी हुई हू, उनकी संगिनियां उन्हें चारों ओर घेर 
कर बात कर रही हूँ । इस वातचीत के सिलसिले में विशुद्ध समाचार की 
कोई जरूरत नहीं हुआ करती थी । सिर्फ समय काटने से मतलब हुआ करता 
था। उन दिलों दिव के समय को भर लेने के लिए नाना दाम के, ताना भाँति 
के माल-मसालों की आमद नहीं हुआ करती थी । दिन ठोस बुनाई किया 
हुआ नहीं था, बल्कि बड़े-बड़े सूराखवाले जाल की भाँति था । चाहे पुरुपों 

_ की मजलिस हो या स्त्रियों की बंठक; वातचीत, हंसी-मजाक सव हल्के दामों 

के हुआ करते थे। मां की सबसे प्रधान संगिनियों मे थीं ब्रज आचार्जी की 
बहन, जिन्हें 'आचाजितो' कहकर पुकारा जाता था। वे हो इस बठक में 
देनिक खबर सप्लाई किया करती थीं । प्रायः दुनिया भर की अजीव खबर 
इकठ॒ठी करके या बनाकर ले आती । इन खबरों के आधार पर ही भ्रहों को 
शान्ति और स्वस्त्यथन का हिसाव खूब भारी-धरकम खर्च से होता । इस सभा 
में में भी बीच-बीच में ताजी-ताजी कितावी विद्या की आमदनी किया करता । 
सुनाता कि सूर्य पृथ्वी से नो करोड़ मील की दूरी पर हैं । ऋजुपाठ हितीय 

.. भाग से अनुस्वार-विसम्ग-ससेत वाल्मीकि रामायण के इलोक सुना देंता । 
मां को मालूस नहीं था कि उनके पुत्र का उच्चारण कितना शुद्ध था तथापि 
उसकी विद्या सूर्य के नो करोड़ मील के रास्ते को पार करके उन्हें अचरज में 
डाल देती थी । भला ये सारे इलोक स्वयं नारद मुनि के सिवा ओरकिसकी 
मुंह से सुनाई दे सकते थे । ु है ह 

घर के भीतर की यह छत प्री-की-पूरी स्त्रियों के दखल में थी । भाडिार 


रद संस्मरण और आत्मकथाएँ : 
के. साथ उसका समझौता था. । वहां घृप पूरी पड़ती और जारक नीव को भी: 
जला दंती । यहां स्त्रियां पीतल के कंठरों में उड़द का पिसान लेकर बठ्तीं 
और कंश सुखातं-प्तुखाते टपाटप बड़ियां खोंटा करतीं; दासियां छोड़े हुए 
पड़े कचार कर घृप में पसार जांतीं । उन दिनों घोवी-का काम बहुत हल्का 
था । कच्चे आम की फलियां काटकर अमचेर सुखाया जाता; छोटे-बड़े माप 
बहुतर काल पत्थर के सांचों में घवक वार थवका आम का रस जमाकर अमा- 
वट बनाया जाता, धूप खाए हुए सरसों के तेल में कटहल का अचार पका करता, 
केवड़ दा खेर सावघानी से तयार किया जाता । इस.बात को जो में याद 
रख रहा हैँ, उसका कारण हू । जब स्कूल के पंडितजी ने वत्ता दिया कि मर 
धर के कंवड़ के खेर का सुनाम उनका सुना हुआ है, तो इसका मतलब सी सम 
झने में मझे कठिनाई नहीं हुई । जो कुछ उनका सुना हुआ हू, वह उन्हें जानना 
भी चाहिए । इसीलिए घर का नेकनाम वनाए रखने के लिए वीच-वबीच में 
छिपकर चपके से छत पर उठ जाता और एकाघ केवड़ों में से--क्या वताऊं ; 
चऔोरी किया करता कहने से अच्छा हू, यह कह कि हथिया लेता; क्योंकि राजे- 
मसद्दाराजे भी जरूरत पड़ने पर---यहां तक कि जरूरत न पड़ने पर मो--भाोरी 
वी चीजे हथिया लेते है और जो लोग चोरी किया करते हैं, उन्‍हें जल भंजत 
है था सूली चढ़ाया करते हैं । जाड़ों की कच्ची धूप में छत पर बठकर बात 
करती हुई स्त्रियों को कीआ भगाने की और समय काटने-की भी एक जेवाव- 
देही थी । घर में में एकमात्र देवर था। भाभी के अमावट का पहरा और 
इसके सिवा दस-पांच खदर कामों का साथी अकेला में ही था । उन्हें वंगाधिप- 
पराजय पढ़कर सुनाया करता । कभी-कभी मेरें ऊपर सरीतं से सुपारो 
काटस का सार भी आ पड़ता । में खूब पतली सुपारी काट सकता था । बहू 
०झुरानी (भाभी) बिलकुल ही नहीं मानती थीं कि मेने अन्दर और कोई गण 
'टर, यहाँ तक कि चेहरे में भी दोप निकालकर विधाता पर ऋछोघ करा देंती थीं । 
किन्तु मेरा सुपारी काटनेवाला गण बढ़ा-चढ़ाकर कहने में उन्हें कोई हिचक 
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नहीं थी । नतीजा यह होता कि सुपारी काटने का काम बड़े जोर-शोर 
से चला करता । उकता देनेवाल काम के अभाव में महीन सुपारी काटने 
वाला हाथ और भी महीन कामों में लग गया हू 


छत पर फंले हुए इन घरेलू कामों में देहात का एक स्वाद था । ये काम 
उस समय के हैं जबकि घर में ढेंकी थी, जबकि नारियल की गिरियां कुतरी 
जाती थीं, जवकि दासियां शाम को बंठकर जंघे पर वत्तियां पुरा करती 
जवकि पड़ोसी के घर से अठकोर मनाने का निमंत्रण आया करता । 
आजकल के लड़के स्त्रियों के मुंह से कहानियां नहीं सुनते, छपी हुई पोथियों में 
खुद पढ़ लिया करते हैं । अचार-चटनी आजकल चौक के वाजार से खरीद 
लाना पड़ता है जो बोतल में भरे होते हें और चपड़ा लगाकर ठेपियों से वन्द 
किए हुए होते हैं । 

देहात की एक और छाप चंडीमंडप में थी । वहां ग॒रुजी की पाठशाला 
लगा करती । केवल घर के ही नहीं, आसपास के पड़ोसियों के लड़कों की 
विद्या की पहली खुरचन वहीं ताड़ के पत्तों पर पड़ती । मेंने भी निश्चय ही 
यहीं पर स्वर अ, स्वर आ' के ऊपर हाथ चलाकर लिखने-पढ़ने का अभ्यास 
शुरू किया था । फिन्तु सौरजगत्‌ के सबसे टू रवाले ग्रह के समान उस शिशु को 
मन में ले आनेवाली किसी भी दरवीत से उसे देखना अब संभव नहीं है । 

इसके बाद पुस्तक पढ़ने की सबसे पहली वात जो याद आती हैं, वह हैं 
पण्डामार्क मूनि की पाठशाला के विपम व्यापार को लेंकर । नसिह अवतार 
“ते हिरण्यकशिपु का पेंट फाड़ डाला है, शायद झीझे के फलक पर खुदा हुआ 
उसका एक चित्र भी उसी पुस्तक में देखा था । और फिर याद भाते हैं चाणक्य 
के कुछ लोक । 

मेरे जीवन में वाहर की खुली छत प्रधान छुट्टी का देश था। छोटी से 
बड़ी उमर तक के नाना प्रकार के दिन उसी छत पर नाना भाव से कटे हैं । 


० - संस्मरण और आत्मकयाएँ - 


न. 


मेरे पिताजी जब घर पर होते वो तितल्ले के एक कमरे में रहा करते । चिकः 
कोठें की बाड़ में. खड़ा होकर दूर से कितनी ही चार मेने उन्हें देखा है । :त्वे. 
भी, जब सूय उगा ने होता, वे सफद पत्थर को मूर्ति के समान चुपचाप बे 
' होते और नौद में दोनों हाथ जुड़े होते थे । बीच-बीच में वे बहुत॑ दिलों के 
- लिए पहाड़-प्वतों पर चले जाते थे, तव उस छत पर जाना मेरे लिए सात! 
_ समुन्दर पार जाने के आनन्द के समान था । हमेशा निचले तल्ले.के बरामद 
में बंठा-बठा रेलिग की फांकों में से अवतक रास्ते का आवागमन देखता आया 
: हैँ, लेकिन उस छत पर पहुँचना मानों वस्ती के सीवान पत्थर को बहुत दूर 
. छोड़ जाने. के समान-था । वहां जाने पर कलकत्ते क सिर॒पर पर रखकर मने 
. वहां चला जाता है जहां आकाश का अन्तिम नीला रंग घरती की अन्तिम 
हरियाली में मिल गया हु । तरह-तरह के मकानों की तरह-तरह की बनी 
हुई ऊची-तीची छंतें आंखों में टकराती रहती हें और वीच-चीच में वक्षों वे 
* झटीले सिर दिख जाया करते हैं । में अक्सर छिपकर दुपहरी को इस छत 
' पर घढ़ आता था । दुपहरी सदा मेरे मन को लुभाए रही हू । यह माना 
दिन में की रात हूं, वालक संन्यासी के वरागी हो जाने का समय हूं.) खड़खढ़ा 
के भीतर से हाथ डालकर घर की सिटकिनी खोल देता। दरवाजे के ठोकः 
सामने एक सोफा था; वहीं अकेला ही वंठता । मुझे गिरफ्तार. करनवाल 
जो चौकीदार थे, वे उम्त समय पेंटभर खाकर ऊँघते और अँगड़ाई लंतें-लेत 
ह “अटाई पर लढ़के पड़े थे। घथ रंगीन हो आती, चील आसमान में 
. शावाज दंकर निकल जाती । सामने की गली से चढ़ीवाला आंव्राज दे 
: जाता । दुपहरी का वह सन्नाटा अब नहीं हूँ, ओर न॒सन्नार्ट का वह 
... फंरोयचाला ही अब मोजद हू । क्‍ पा 
काव्य-रचना ,. 
उस झमयव मेरों अवस्था जाठ वर्षों से अधिक नहीं थी । मेर पिता की 
बुजा का एक ज्योति नामक लड़का था । वह मुझसे बहुत बट़ा था । अंग्रेजी 
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; साहित्य में उसने अभी प्रवेश ही किया था, इसलिए वह हेम्लेट का स्वगत- 

; भाषण बड़े आविर्भाव के साथ वोला करता था । यद्यपि मेरी अवस्था छोटी 

: थी तथापि ज्योति को यह विश्वास हो गया था कि में अच्छी कविता कर 
संकगा । वास्तव में देखा जाय तो इस प्रकार के विश्वास का कोई कारण 

_त्रिथा। एक दिन दोपहर के समय ज्योति ने मझे अपनी कोठरी में वलाया 
और एंक कविता की रचना करने के लिए साथ ही उसके चौदह 
अक्षरों के वत्त की रचना भी मझे बता दी । 


उस दिन तक छपी हुई पुस्तक के सिवाय दूसरी जगह मेंने लिखी हुई 
कविता नहीं देखी थी । छपी हुई कविता में लिखने को भूल, काटा-काटी 
कुछ नहीं होती । कितना ही प्रयत्न करने पर भी इस प्रकार की कविता में 
केर सकूंगा, इस वात की कल्पना करने की घृष्टता भी मुझसे नहीं हो सकती 
झी । एक दिन हमारे घर में एक चोर पकड़ा गया । उस समय, चोर कसा 
होता है, यह देखने की मझे बड़ी जिज्ञासा थी । अतः जहां पर चोर को पकड़ 
कर रक्‍्खा गया था, वहां डरतें-डरते में गया । मुझे यह देखकर बड़ा आदइचर्य 
हुआ कि वह भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही हू । उसमें और अन्य 
व्यक्तियों में कुछ.भी अन्तर मुझे दिखलाई न पड़ा । इसलिए दरवाजे पर के 
पहरवालों को उसके साथ बुरा व्यवहार करते देखकर मुझे वड़ी दया आई । 
काव्य-रचना के संबंध में भी मुझे इसी प्रकार का अनुभव हुआ । पहले तो 
इस संबंध में मझे बड़ा भय मालम होता था, परन्तु ज्योति के कहने पर मेन 
अबनी इच्छा के अनुसार कुछ शब्द एक स्थान पर एकत्र किये । देखता हूँ 
तो पामर वत्त, जिसकी रचना के नियम ज्योति ने मुझे समझा दिए थे, तथार 
हैं । अब तो काव्य-रचना में यञ्ञ-प्राप्ति होने के संबंध में मुझे भी सन्दंह चहटीं 
रहा । जिस तरह पहरेदारों को चोर के साथ बुरा व्यवहार करते देखकर मु 
खेद हुआ था, उसी प्रकार अयोग्य लोगों के द्वारा देवता की विडम्बना होते 
देखकर मुझे आज भी बहुत खेद होता है । देवता के प्रति होनेवाले व्यवहार का 
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को देखकर मुझे कई बार अनुकम्पा आई होगी, पर में कर ही क्या सकता हैं? 
आक्रमण करने के लिए अधीर होनेवाले हाथों को वलात रोक रखने की शवितत. 
मुझम कहां हू ? काव्य-देवता को आज -तक जितने कष्ट सहने पड़े होंगे, 
उसे जितने हाथों ने कुरूप बनाने की चेष्टा की होगी, उतने कष्ट चोरों को भ॑ 
नहीं उठाने पड़ें हागे और न उतन हाथों का उन्हें स्पर्श ही हुआ होगा -। 0 
पढ़ल पहल मालूम होनेवाला भय जब इस तरह दर हो गया तो मे कान 
रचना के संबंध में स्वत: संचार करने लगा । मझे रोकनंबाला भी कौन था 
अपनी जमीन्दारी को व्यवस्था करनेवाले एक अधिकारी की क्रपा से म॑ने 
नीले कागज की एक सादी किताब प्राप्त की और उसपर पेन्सिल से लकीर 
खींचकर छोटे वालकों के लिखने के समान में कविता लिखने लगा | तुरुत 
निवने हुए छोटे-छोटे सींगगं के बल इधर-उधर छलांग मरनंवाल दिरण के 
बच्चों के समान मेरी सवोदित काव्य-रचना का मेरे बड़े भाई को इतना अभि 
मान हुआ कि उन्होंने मेंटी उस रचना को एक जगह पड़ा रहने नहीं दिया.। 
सादे घर में उसके लिए हमें श्रोता ढंढने पड़े । मझे याद हूँ कि जमीन्दारी व 
अधिकारियों पर हम दोनों के विजय प्राप्त कर लेने पर जब हम जमींदारी 
दो दापालिय से बाहर वाह निकले तो हम शाच्ते में नेंइनल पंपर के सम्पादक नव 
गोपाल मित्र आते हुए मिले । कुछ प्रस्तावना न करते हुए मेरे भाई ने उनसे 
कट्ा--दे खिए नवगोपाल बाव, हमारे रवि ने एक कविता की हू .! . बह आप 
को सुचना चाहिए / उत्तर की प्रतीक्षा कौन करता हैं ? में तुरत कविता 
पढ़ने लगा । मेरी काव्य-रचना उस समय परिपक्व नहीं हुझ थी । वह मई 
दिन दच्चा में थी । 
क्‍ मेर भाई मेरी कविता को प्रचार के लिए विज्ञापन का काम करते थे । 
| ह 'अहू वेनबता कमल-प्रष्प पर को गई थी । जितने उत्साह रो मन इसका रचना ह 
ही थी, उत्ते ही उत्साह से इसे मेंसे नवभोपाल बाबू को सुना दी थी . नव- 
: गोगाल बाबू ने हँसते-हसते कहा--“बहुत्त अच्छी है, पर यह 'द्विरिफ क्या 
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चीज हुँ ?” द्विरेंफ शब्द को मेंने कहां से गढ़ा था, यह मुझे याद नहीं हुं । 
यद्यपि एकाध दूसरे सादे शब्द से भी वह छन्द जम सकता था, पर उस कविता 
में द्विरंफ' शब्द पर हमारी आशा का डोरा झूल रहा था। हमारे कार्यालय 
के कर्मचारियों पर तो इस शब्द ने वहुत ही अविंक प्रभाव डाला था, परच्तु 
नवगोपाल वाव्‌ ने, आइचय हे कि, उस शब्द का कुछ भी मूल्य नहीं समझना 
और इतना ही नहीं, वे साथ ही हँसे भी । उनके इस व्यवहार से मेने निवचय 
किया कि काव्य में इन महाशय की- कुछ भी गति नहीं हू । इसके वाद मेने 
फिर कभी उन्हें अपनी कविता नहीं सुनाई । इस बात को हुए आज बहुत 
वर्ष वीत चुके हैं और मेरी अवस्था भी वहुत अधिक हो गई हें, तो भी मुझे इस 
बात का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ कि मेरी कविता पढ़नेवालों की रसिकता 
किस तरह आजमाई जाय, और उन्हें काव्यानन्द प्राप्त हुआ हूँ या नहीं, यह 
फ्रिस प्रकार समझा जाय । नवगोपाल वाव्‌ भले ही और कितना भी हसे हों, 
पर मध॒पान में लीन भ्रमर के समान ्िरेफ' शब्द अपने स्थान पर चियटा 
ही रहा । 
वर्षा ओर शरद-ऋतु 

| हिन्दू-ज्योतिषश्ञास्त्र के अनुसार प्रत्येक वर्ण का कोई-न-कोई गास्ता माना 
जाता है । इसी प्रकार मेरें अनुभव की वात यह हे कि जीवन को प्रत्येक अवस्था 
में किसी-त-किसी ऋतु का संबंध रहता ही है और उसे ही विश्वयेप प्रकार का 
महत्व प्राप्त होता है । मेरी वाल्यावस्था की वर्षाऋतु के सित्र मेरे सम ति- 
पटल पर ज्यों-के-त्यों मौजूद हैं । हवा के झोंकों से पादी भीतर आ रहा हूँ, 
वरामदे से होकर भीतर जाने के दरवाजे वन्‍्द कर लिए गए है । सिर पर 
साग की टोकरी लिए हुए हमारी वृढ़ी नौकरानी पीरी पानी से भींगती हु 
कीचड़ में से निकलने का प्रयत्व कर रही है और ऐसे समय में में विन दित्ती 
कारण के आनन्द में मस्त होकर वरामदे में इघर-उघर चक्कर मार रहा हू 
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हक 
के 


.._. ऐसी ही एक. वात और मुझे याद हूँ । में पाठशाला में हूँ । गलरी में- 
हमारी कक्षा लगी हुई ह । बाहर चिर्के पड़ी है | दोपहर के संमय है । 

इतने में आकाण वादलों से मरने लगा । हम यह सव अभी देख हीं रहे हं 

छि जलवारा दारू हो गई । भय करने वाली मेंघ-गर्जना भी वीक 

बीच में हो जाती है । मालम पड़ता हूं कि कोई पागल स्त्री विद्यत-रूपी 

_ हात में लेकर आकाद्य.को इस छोर से-उस छोर तक चीर रही हूं! झंझावात 
' से चिके जोरजोरं से. हिल रही हैं । इतना अन्धकार हो गया है किं बड़ी 
ऋठिनाई से हमलोग अपनी पुस्तक पढ़ सकते हैँ । पंडितजी ने अपनी-अपनी 

' यस्तर्के बन्द करने की आज्ञा दे दी । हमारे हिस्से में आई हुई घमवाम अ॑ 

: हुनलहूँ करने के लिए इस समय हमने मेघों को आम इजाजत दे रकखी जी हैं है । इधर 
. लटकाकर अपने झलते हए पैरों को हम हिला रहे हैं । ऐसे समय में जिस 

. प्रकार किसी काल्पनिक कहानी का नायक राजपुत्र किसी जंगल में भटकतों 

हो, उस प्रकार मेरा मन भी उस अतिद्रस्थ अरण्य मं सीधा चला जा रहा 

शसा मालम होता था । 











इसको सिवा श्रावण मास की गंभीर दांतों का मन्ने अच्छी तरह स्मरण 
आता हू । बीच-बीच में नींद खल जाती हूं.। पानी की दंदें प्रच्चान्त निद्रा 
अपेक्षा अधिक प्रज्ञान्त और जानन्ददायिनी प्रतीत होंती-हैं । जाग्रत होने 
पर में ईब्वयर से प्रायना करता हूँ कि रात भर इसी प्रकार पाना पड़ता र 
हमार) होज पानी से लवालव भर जाय और स्नान करने की 'वापी मे इतना 
प्रनी जा जाय कि बह ऊपर की सोढ़ी तक आ पहुँचे । ... ४ 
द के बाद में जिस अवस्था का दर्णन करता है, उसमें निव्चय ही शरद द्व 
. अत दाग साम्राज्य हू । आध्विन मास के थझांनन्‍्त वातांवरण में यह साथाज्य 
एज्दा हुआ दीख रहा है । ओस से भींगी हुई हरियाली के तेज से प्रतिविस्थित 
. शाह्दत सुनहले सूर्मप्रचागप् में में बरामदे में चक्दार मारा करता | 


>म 0) 
बहा 


सरग रण और हध्मनाएं 


“असी गर्ग गह भांगीजी से मिरन वे एक उनसे * छो दर निली, जय सर्द: 


जि दा रटोर +;० ः 
पेज की श्री मंशिसन खस्याव £ ५ । गांधीजी सरदार बड़ से पे साथ 288 

हलक फ््म्ज हे, | ही 
हज ता ले 56 2 । या आशा हि | 7: सादे, । 
पा कह शादा राम आपरडान छाया था । ४ 

१९ शा > 5 6 / सब पक ह लक अप * फ्प्के कर | ञ्रः पे “ 
/गर; अनार सम गांधाओं के देश ह#(ह४ में किय.। यमार्स तथा 
अं के 


हुये झा नी हे नतानदा रे भी सपाऊ ही 0 थे. । भापी-: विन सभया 


रे 


कीय खा जड़ डर 


अंग हारूग महा तमिधि की ठेके साय गयी थी । सर्थ संयर्य बसी घिया- 


कील 
पाए 7 शक पाये गागिशा पा तज ग की द 7 टित मे 


का 
है हक 


0१८ सेल 3 ७४०८० «५ हे हक (कि ५४ प्र 
अगशाप कंशिस में अलग छोदार मिस सोग मे सम्मिलित हो गए थे । 


श- .ई, ६) 
+/ 


सरभा र साइड: पर थे मात एप जप 5; 70 | दइसगाओआार रन ;। मु ) । 
में मापन, में कायिस मंठासमिति फी अटय में देशो था.। सरदार मंत्री होने. 
की हगशा अ्रधान सेनापसि होने थी आधिक कगययाय हे । गांधीजी के परत 
शा होते पद भी 'अट्या' पर उनका सदेत भाधीजी से भद्मेद रहता शा | 


डे 
; | अत कट 4 कई 


श् 


७ कक 0] कक ह 
फाप्रिर-गइश्य व्यकिगत मसभेद इसने थे। मे तविसलकाणी को सिद्धांत पर - 


ही भी भांपषणा गो रकी थी । मंधीकी ने झह्याशा जवगिते झर दिया था और . 


| «५ 


कफ शक पे हा 
मायादा जवुलक्लाम स्पग्ड्नच थे धाना भागणदर प्रकट मारते थे । सप झत्य 


है कह. मी. का 
विश्यास, सारते थे जिसने प्तिषादन सेनी इंटजिधान में है जीर जा पर. 


+ 
| 
*्‌ 


2] 


228 2 पर गाज जज, मे 27708 पाध्वर गाइड ८२ ई7४ | इयर पार मभदामरनूक 4 82 का 
न ब्द् था तर ६ श 
कण्म के बससों जोर कार्यों में पाया झाता है । रक्षा के लिए जो हिंसा को जाय 

या त्िता ने गा , देश 2 । हिंसा एडट 5 आाउदा-पतदाल मं अन्तर टेक गे 


| 
+ 
कर, 
री] रा 
ह 


इरादा अनस्तर मांसिस के अधिवेशन से पल भांधीजी ने इस तथा अन्य एक हू 


कारणों से स्वागपत् दे दिया । फिर भी यदि मानव प्रकृति के इस प्राचात: 


है 


: सिद्धांत का अनुस रण हिंदू संग्राज ने फरता, तो इसे और हिंदू धंर्म फो मुस्सिम 


लीग निगल गयी होती । इसको स्थोर्थों, पूशाणर्पथी अन्य पंडितों ते भी 
स्वीकार विया ह₹ 


महात्मा गाँधी का .. ३. 


काशी विद्यापीठ में कांग्रेस महासमिति की वेठक हुई । उस साल आम 
को उपज असाधारण रूप से अच्छी थी । महात्माजी सत्य के साथ एक प्रयोग 
कर रह थे। यहां सत्य भोजन था और साधारणत: प्रयोग विफल रहा । 


आयुवेद का कहना हूं कि यदि आम के शुद्ध मीठे रस का सेवन ४० दिन तक 
चरावर किया जाय. तो कायाकल्प हो जाता हूँ । परन्तु कुछ ऐसी गड़बड़ी 


हुई कि गांधीजी को रात में अजीर्ण हो गया । मेंने वनारस के सवसे पुराने 
डाक्टरों को वुलायां, वे सव सेवा की भावना से विना फीस आये । उन्होंने 
बड़ी श्रद्धा से गांधीजी की परीक्षा की और निर्णय किया कि उनमें कोई 
खराबी नहीं हु । उनके तपस्वी जीवन ने वीमारी पर विजय पा ली थी । 
डाक्टरों के सामने मेने कह डाला--“महात्माजी कुपथ्य करते हूँ । यह 
स्वाभाविक था कि वे मेरे इस कथन का अर्थ इसरा निकालते । उन्होंने कहा 
आप एसा करते हू । म॑ने स्पष्ट करते हुए कहा-- साधारण कुपथ्य 

हीं आप आधी-आधघी रात तक लोगों से वार्तालाप करते रहते हुँ और फिर 
दो घंटे पश्चात अपने सोते हुए सेक्रेटरियों को जगाकर असंख्य पत्र लिखा-लिखा 


कर उन्हें व्याकल कर देते हें । मेरी समझ में यही कुपथ्य हैँ ।” उनके क्षव्ध 
मखमंडल पर हास्य की रेखा खेल गयी . और सव प्रसन्न दिखाई दंने लगे । 
उसी संध्या को लगभग € वजे रात्रि में मेने प्रमख सोशलिस्टों ओर कम्य- 
निस्टों के एक शिष्टमंडल. का उनसे वारतालाप कराया । इसमें उस समय के 
काशी विद्यापीठ के अध्यापक आचार्य नरेद्धदेंव, श्री सम्पूर्णानन्‍्द इत्यादि 
थे। मेंने महात्मांजी से कहा---/इन नवय॒वकों में कुछ आपके सबसे अच्छे 
अायकर्ता हैं । काशी विद्यापीठ के इनक -विद्यार्थी सभी प्रांतों में गये हं और 
वहां उन्होंने वहुत अच्छा कार्य किया हे । उन्होंने हिन्दुस्तानी के प्रचार रद्वरा 
हिद-मुस्लिम एकता, अस्पद्योद्धार और खादी का प्रचार किया है । वे धरना 
देने, जेल जाते, पुलिस की लाठी खाते में सबसे पहले रहे हें और इस प्रकार 
धघन्होंने मातृ भूमि को स्वराज्य की ओर ले जाने में बड़ा सहयोग दिया है ।.. 


३४ स्मरण जीर सालाज/वाए 


जाप उनयो धनसार दीजिय शिटासे में कांग्रेस मेंताओं और मौदामिस्टों म्पु- 
(77020 807 67 ब 700 20076 7 6५ मिध्याथम को सामने ला सर्यी -। दोनों पक्षों के 
ध्षीच बल कम मसनेद £ै, परसा है महर्मएर्ण । स्दासिन के सब्यों में जितना: 
संगम उतसा परारिलशिवा सोशलिण्म हूँ जोर जितनी आवश्यकता उतेनो 
परारिशमिक इस््यनिष्म है । संधीयी और शिटमंडल में एक घंटे से अधिक 
शांसि शातायरद में शातभीय झट । में सपचापष झंडा रह्ठा । में समस्त 

दि कांग्रेस झी और मिल्या मेरे धरम एर हो गया, परन्तु दुर्भाग्ययश यह फिर 
हत््य हो गया घा। ह्यानोयनंग्राम के बीर श्ैविक सरीगत भी संठक में 


कण)... च्ब् ः हा रू काय्रस ह 
धाने में, से भी फागरस संग़ासलिति ये सदस्य से | नियलने मे कांग्र 
धर बाप बा. 2 अर शत ्न्की ह 
से भुच का था । यह खा ूम में ट्ो कहर ये, गधा छाए फ फा रण उसका 
विशय नोभन की आायशाकता थी । शामगा मा मिस के पल इस अवसर १ 


शधापारद थी र सभपनसद घोग को भी सेयादम में एक दिन के लिए असियि 
0 2 8 76 2277 (एस सगस में जन भत्र फरथा 7) # पे झा सह ते संम्मा- 
निते अनधये गिया थी । के  .- 

दसाटी बार भेने गांधीजी को आजाद, गाव हा गपफार ररग (प्रथम 
बार) तथा उसकी पुथी यूफिया, सरदार पटेल, हा ० विधाननन्ध्र राय (प्रथग- 
सार), सजी उमा नए, जवाहरलाल सहुझ, सदाजता साय कमा झन्यान्य 
उतोद्ा कू साध २६६5६ मे 5पता । इस अदसर पर गए त्मा दा थी स्थानहोरिक 


रूप से भनारतमासा-मंदिर या उद्घाटन करने आय थे | 





है] 
टी 
हक 


महात्मा गांधी... ३५ 


दिदववन्ध बाप की आत्मकथा 


-मांधी-परिवार कहते हूं, पहले पंसारी का काम करता था । परल्तु मर 
दादा से लेकर तीन पुरत तक उसने दीवानगीरीं की हूँ । जान पड़ता हुं, 
उत्तमचन्द गांधी, उर्फ जोता गांघी, वड़े टेकवाल थे । उन्हें राज-दरवारो 
साजिशों के कारण, पोरवन्दर छोड़कर जनागढ़ राज्य में जाकर रहना पड़ा 
था | वहां गए तो उन्होंने वायें हाथ से नवाव साहव को सलाम किया | 
जव किसी ने इस स्पष्ट ग॒स्‍्ताखी का कारण पूछा, तो उत्तर मिला---दाहिना 


: हाथ तो पोरबन्दर के सुपुर्द हो चुका ह । 


ओता गांघी ने एक-एक करके अपने दो विवाह किए थे । पहली पत्नी 


. चार लड़के हुए थे ओर दूसरी से दो । लेकिन अपना वचपन याद करते हुए 


भझे बह खयाल तक नहीं जाता कि ये भाई सौतेले लगते थे ) उनमें पाँचवें 


* क्रमचन्द गांधी उर्फ कवा गांधी और अंतिम तुलसीदास गांधी थे । दोनों 


भाई वारी-वारी से पोरवन्दर में दीवान रहे थे । कवा गांधी मेरे पिताजी 

थे । पोरवन्दर की दीवानगिरी छोड़ने के वाद वह “राजस्थानिक कोर्ट के 

सभासद रहें थे । इसके परचात्‌ राजकोट में और फिर कुछ समय वांकानेर 
दीवान रह । मत्य के समय राजकोट दरवार के पेंशनर थे । ु 

कवा गांधी के भी एक-ए क करके चार विवाह हुए थे । पहली दो पत्नियों 

से दो लड़कियां थीं; अन्तिम पुतलीवाई से एक कन्या और तीन पुत्र हुए, जिनमें 


सबसे छोटा में हैं । 


पिताजी ने शिक्षा केवल अनुभव द्वारा प्राप्त की थी । आज की अपर 
प्राइमरी के वरावर उनकी पढ़ाई हुई थी । इतिहास, भूगोल बिलकुल नहीं 
पढ़े थे । फिर भी व्यावहारिक ज्ञात इतने ऊंचे दरजे का था कि सूद्ष्म-सें-सूक्ष्म 
प्रश्नों को हल करने में अथवा हजार जादभियों से काम लेने में उन्हें कटिनाई 
न होती थी । धामिक शिक्षा नहीं के वरावर हुई थी । परन्तु मन्दिरों में 


डे 
नम छः 


६... - संस्मरण जोर आत्म कयाएँ 


& जांने से, कवा-पुराण सुनने से जो धर्मनान असंस्य हिन्दर्मों को सट्रेज हीसिलता 
रहता हूं, वह उन्हें था । अपने अन्तिम दिनों में एक विद्वान ब्राह्मण की 
सलाह से जो कि हमारे कुटम्ब के सिश्र थे, उन्होंने गीतां-पाठ शूर किया था 
[र नित्य छुछ प्लोक पूजा के समय ऊंचे स्वर से पाठ किया करते खे ।.. 
माताजी साह्यी स्त्री थीं, ऐसी छाप मद दिल पर पढ़ी हू । बह बहते' 
भावुक भी । पूजा-पाठ किए बिना कभी भोजन न करती, हमेगा हवेली 
बंग्णव-मन्दिर--जाया करनी । जब से मेने होगा सेंमाला, मसे याद नहीं 
पड़ता कि उन्होंने कभी लतमातस छोटा ही । फठिन-सेन्क-टिन ब्रत वह लिया 
करती कषौर उन्हें निधिष्न पुरा करती । बीमार पड़ जाने पर भी बह अत मे 
छोड़ती, । ऐसा एक समय मे याद हू, जब उन्होंने चांद्रायभन्नत किया था, 
बीच में वी मार पषठ गई, पर बल ने छोड़ा । चतुर्मास में एक बार भोजन करना 
नो तो इसके लिए मामली बात थी .। इतने से संतीप ने मानकर एक बार चतर्मास:. 
उन्होंने हर तीसरे दिम उपवास किया । एक साव दोन्‍तीन उपवास तो 
इनके लिए एक मामली बाल थी। एक चनर्मात में उन्होंने ऐसा करत लिया 
सूर्मननारायण के दर्शन होने पर ही भीजने शिया जाय ॥:इस चीमासे मे 
लड़के लोग आसमान वी तरफ देखा करते कि कब सूरज दिखाई पड़े आर: 
 काब मां लाना साय | सब लोग जानते है कि चोमारा में चहुत बार सूय-द्शन 
पश्किल से होते हैं । मझे ऐसे दिन याद है जबकि हमने सूर्य को निकला हुआ 
देखकर पुकारा ह--मां, मां, वह सूरण निकला और जब तक मां जल्दी -जल्दी 
_ दौड़कर जाती हे, यूरज छिप जाता था । मां यह कहती हुई वापस जाती कि 
|  खर, कोई बात नहीं, ईश्वर नहीं चाहता कि आज खाना | मिले जौर अपने 
- कामों में मश्नयल हो जाती । ह 


माताजी व्यवद्टारक॒शल थीं । राजदरबार की सब्र बातें जानती थीं | ' 
- रसनवास में उनकी वद्धिमता ठीक-ठीक आंकी जाती थी । जब में बच्चा था, 


मझे दरवारगढ़ में कमी-करभी वह साथ ले जाती थीं और 'वामां--स्नाहव 
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(ठाकुर साहव की विधवा माता ) के साथ उनके कितने ही सुंबाद मुझे अब 
भी याद हें । 

« इन माता-पिता के यहां आश्वितन वदी १२ संवत्‌ १६२४ अर्यात्‌ २ अव्टूवर 
१८६६ ई० को पोरबन्दर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ ! 


बाल्यावस्था . 


पोरवन्दर से - पिताजी “राजस्थानिक कोर्ट के सभ्य होकर जब राजकोट 
गए तव मेरी उम्र कोई सात साल की होगी । राजकोट की देहाती पाठशाला 
में में भरती कराया गया। इस पाठशाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद हैं । 
मास्टरों के ताम-ठाम भी याद हैँ । वहां की पढ़ाई के संबंध में कोई खास 
वात जानने लायक नहीं । मामूली विद्यार्थी भी मुंदिकल से मानता जाता 
होऊँगा । पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में--और वहां से हाई स्कूल में. 
गया । यहां तक पहुँचते हुए मेरा वारहवां साल पूरा हो गया । मुझे व तो 
यही याद हैं कि अवतक मेंने किसी भी शिक्षक से झूठ वोला हो, न यही-कि 
किसी से मित्रता जोड़ी हो। वातयह थी कि में बहुत झपू लड़का था 
मदरसे में अपने काम से काम रखता । घंटी लगते-समय पहुँच जाता, फिर 
सकल बन्द होते ही घर भाग जाता । भाग आता' दाब्द का प्रयोग मेने जान- 
वझ्ञकर किया हुं, क्योंकि मुझे किसी के साथ बातें करना न सुहाता था--मज्े 
यह डर भी बना रहता कि 'कहीं कोई सेरी दिल्‍्लगी ने उड़ाए ?' 
हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा के समय की एक धटना लिखने 
योग्य हु । शिक्षा-विभाग क इंस्पेक्टर, जाइलस साहब, निरीक्षण करने आए 
उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को पांच शब्द लिखवाए । उनमें एक झच्द 
था केटल ( £&7८ )। उसे मेंनें गलत लिखा । मास्टर साहव ने मशझे 
अपने वूट से टल्‍ला लंकर चेताया । पर में क्यों चेतने लगा ? मेरे दिमाग में 
यह बात न आई कि मास्टर साहव मूझे आगे की स्लेट देखकर सही लिखने 
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का इशारा कर रहे है | मयह मान रहां 2 था कि मास्टर साहन यह देखे रहे - ह 
हैँ कि हम दूसरे से नकल तो नहीं कर रहें हैं । सब लड़कों के पांचों शब्द सही 
निकालें, एक में ही बुद्ध साव्रित हुआ । मास्टर साहव ने बाद में मेरी यह - 

'मूंखता' मुझे समझाई; परन्तु उसका मेरे दिल पर कोई असर ने हमला ।. 
इूसरों की नकल फरना मले झभी ने आया । ः 

- एनसा होते हुए भी मास्टर साहब का अदब रखने में मंत्ते कमी गलती न _ 
की । बड़ें-बूढ़ों वो ऐव न देसने का गण मेरे स्वभाव में ही था । बाद को तो 
इन मास्टर साहव के दूसरे एंव भी मेरी नजर में आए । फिर भी उनके प्रत्त 
मेरा आदर-भाव कायम ही रहा. में इतना जान गया था छि हमें बड़े-बूढों 

की आजा माननी चाहिए, जंसा वे बहें, करना चाहिए; पर वे जो कुछ करे 
उसको काजी हम न बनें । मा | 


++भ 


इसी समग्र और दो घटनाएँ हुई, जो मुझे याद नहीं हैं । मामूली तौर 
पर मुझे कोर्स की पुरतकों के अलावा कुछ भी पढ़ने का शीक न था | इस 
 स्थाल से कि अपना पाठ याद रखता उचित है, नहीं तो उलाहना सहना होगा 
. और मास्टर गाहय से सठ बोलना ठीक नहीं, में पाठ याद करता; पर मन न 
लगा करता । इससे संबक बाई वार कच्चा रह जाता । तो फिर दूसरी पृस्तकें 
पढ़ने की तो वात ही क्या ? परन्तु पिताजी एक 'श्रवण-पितृभवित भवित' नामक 
नाटक खरीद लाए थे, उसपर मेरी नजर पड़ी । उसे पढ़ने का दिल चाहा । 
5 बड़े चाब से मेने उसे पढ़ा । उन्हीं दिनों शीश में तसवीर दिखानंवाले लोन 
है आया करते । उनमें मेने यह चित्र भी देखा कि श्रवण अपने माता-पिता 
शी काँवर में बैेठाकर तीर्थयात्रा के लिए जा रहा हु । ये दोनों चीर्जे 
तस्यल पर अंकित हो गई । मेरे मन में यह बात उठा करती कि में भी 
अवण की तरह ब॒नूँ । श्रवण जब मरने लगा तो उस समय उसके माता-पिता 
का विलाप अब भी याद हैं । उस ललित छंद को में बाजे पर भी वजाया 
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करता । वाजा सीखने का मझे शौक था और पिताजी ने एक वाजा खरीद 
भी दिया था । 


इसी अरसे में एक नाटक्-कंपनी आई और मुझे उसका नाटक देखने की 
: छोट्टी मिली । हरिश्चनद्ध का खेल था । इसको देखने में में अघाता न था, 
, वार-बार उसे देखने को मन हुआ करता । पर यों वार-वार जाने कौन देने 
. लगा ? लेकिन अपने मन में मेने इस नाटक को सेकड़ों वार खेला होगा । 
 हरिइचन्द्र के सपने आते । यही घ॒व समाई कि, हरिद्चन्द्र की तरह सत्यवादी 
- सब क्यों न हों ?” यही घारणा जमी कि हरिश्चन्द्र-जेसी विपत्तियां भोगना, 
पर सत्य न छोड़ता ही सच्चा सत्य है । मेंने यही मान लिया था कि नाटक 
में जसी विपत्तियां हरिइ्चन्द्र पर पड़ी हैं, वसी ही वास्तव में उसपरं पड़ी होंगी। 
हरिइचन्द्र के दुखों को देखकर, उन्हें याद कर-कर में खूब रोया हूँ । आज मेरी 
वृद्धि कहती हुँ कि संभव हू, हरिहचन्द्र कोई एंतिहासिक व्यक्ति न हों । पर 
मेरे हृदय में तो हरिइचन्द्र और श्रवण आज भी जीवित हैं । आज भी यदि में 
उन नाटकों को पढ़ पाऊं तो आंसू आए विना न रहें । 
हाई (॥ सकल स 
हाई स्कूल में में वद्ध नहीं माना जाता था। शिक्षकों का प्रेम हमेशा 
-सम्पादन करता रहा । हर साल मां-बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई तंथा चाल- 
चलन के संवंध में स्कूल से प्रमाण-पत्र भेजे जाते । उनमें किसी वार मेरी 
पढ़ाई या चाल-चलन की शिकायत नहीं की गई । दूसरे दर्जे के वाद तो 
इनाम भी पाए ओर पांचवें तथा छठे दर्ज में तो क्रश: ४ ( और १० ) मासिक 
की छात्रवृत्तियां भी मिली थीं | दात्र-वृत्ति मिलने में सेरी योग्यता को 
अपेक्षा तकदीर ने ज्यादा मदद की । छात्रवृत्तियाँ सव लड़कों के लिए नहीं 
थीं, सिर्फ सो रठ प्रान्त के विद्यार्थियों के लिए ही थीं और उस समय चालीस- 
पचास विद्यार्थियों की कक्षा में सोरठ प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे । 
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अपनी तरफ से तो मुझे याद पढ़ता हू कि में अपने:को बहुत योग्य नहीं. 
समझता था । इनान अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे जाइचर्य होता; परन्‍्तु . 
हां, अपने : आचरण का मुझे बढ़ा. खयाल रहता था.] सदाचार में: यदि 
चूक होती तो मुझे रोना का जाता 4 यदि मुझसे कोई ऐसा कास चने 
पंइता कि जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देंना पड़ें, अथंसा उनका ऐसा: 
खबाल भी हो जाय तो यंह मेरे लिए जसझछा हो जाता:। मुझे याद हूं. कि. 
एक बार में पिटा भी था। मुझे इस वात पर तो दुःखे ने हुआ कि पिठा 
प्रल्त इस वात का महादुःख हुआ कि में दण्ड का पात्र समझा गया । 
से फट-फठकर रोया । यह घटना पहली अववा दूसरी कक्षा को हू । इसरी 
घटना सातव दरज का हू । उस खझमय दारावजा एदलजी गीमी हंडमास्टर डमास्ट पा 
थे। वह विद्यार्थी-प्रिय थे; क्योंकि दह सबसे नियमों का पालन करवाते,. 
“विधिपूर्वक काम कंदते भौर काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी करते) उन्होंने: 
ऊँचे दरजे के विद्यार्थियों क्र लिए छए कचसन्त क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था । द 
लेकिन मझे उनसे अरुचि थी । अनिवार्य होने के पहले तो में कंस रत, भिंकद. 
या फूब्वाल में. कभी न जाता था | न जाने, मरा झपूपन भी एक कारण 
था । परन्तु अब में देखता हैँ कि कसरत की वह अरुचि मेरी भूल थी । उस 
 समये मेरे ऐसे गलत विचा र थे कि कंस्तरत का दिक्षा के साथ कोई संदंध:नहीं ।, 
पीछे जाकर मेंने समझा कि व्यायाम अर्थात ्वारीरिक झिलता के लिए भी 
'पविद्याध्ययन में उतना ही स्थान होता चाहिए जितना मानसिक शिक्षा को हूं । 
... फिर भी सुन्ने कहना चाहिए कि कंसरत में नं जादे से मुझे कोई नुकसान 
केहआ । इसका कारण हू । पुन्तकों में मेने पढ़ा था कि चली हवा में घना 
अच्छा होता ह.। यह मुझे पसन्‍्द्र आया और तभी छ्े--हाई र्कछल के दिलों से .. 
 +झउमने जाने की आदत मुझे पढ़ गई थी, जो अवत्तक है + घूमना भी एक 
प्रकार का व्यायाम ही है और इस कार मेरा चरीर बोड़ा-वहुत्त. गठीला 
हो गया । दी 
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है] 


अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा-शुश्रपा करने की तीज 
इच्छा । स्कूल बन्द होते ही तुरत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता -। 
लेकिन जब कसरत अनिवाय कर दी गयी त्तव इस सेवा में विघष्त- आने लगा । 
[मेने गीमी साहव से अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करते के लिए मुझे 
' कसरत से माफी मिलनी चाहिए, परल्तु वे दयों माफी देते लगी ? एक झतति- 
'बार को सुवह का स्कूल था । शाम को चार वर्जे कसरत में जाना था । मेरे 
पास घड़ी न थी । आकाज्ञ में वादल छा रहें थे, इस कारण समय का पता न 
- चला । बादलों से मुझे घोखा-हुआ । जबवतक कसरत्त के लिए पहुँचता हूँ 
तव तक तो सब लोग चले गए थे । दूसरे दिन गीमी साहव ने हाजिरी देखी 
- तो मुझे शरहाजिर पाया । मुझसे कारण पूछा । कारण तो जो था, सो ही 
मेने बताया । उन्होंने उसे सच न मात्रा और मुझ पर एक या दो आना 
/ जुर्माना हो गया ।. मझे इस वात से अत्यन्त दुःख हुआ कि में झठा समझा गया । 
में यह कंसे साबित करता कि में झूठ नहीं वोला । पर कोई उपाय न रहा था । 
मन मसोसकर रह जाना पड़ा। में रोया और समझा कि सच वबोलनेवाल 
और सच करनेवाले को माफिल भी न रहना चाहिए । अपनी पढ़ाई के 
दरमियान मुझसे एसी गफलत पहली औरं आखिरी थी । मुझे कुछ-कुछ 
स्मरण हे कि अंत में में वह जुर्माना माफ करा पाया था । 
- अंत में कसरत से छट्टी मिल ही गई । पिताजी की चिट॒ठी जब हेड मास्टर 
को मिली कि में अपनी सेवा-शश्पा के लिए स्कूल के वाद इसे अपने पास चाहता 
हैं, तव उससे छटकारा मिल गया । । स्‍ 





व्यायाम की जगह मेने घमना जारी खखा। इस कारण झरीर से 
मेहनत न लेने की भूल के लिए शायद मे सजा न भोगती पड़ी हो; परन्त 
एक दूसरी भूल की सजा में आजतक पा रहा हैं । पढ़ाई में खशझूत होने की 
जरूरत नहीं, यह गलत खयाल मेर मन में जाने कहां से जा घना था, जो ठेठ 
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विलायत जाने तंक रहा । फिर, और खासकर दक्षिण अफ्रिका में, जहां: 
वकीलों के और दक्षिण अफ़िका में जन्मे और पढ़े नवय॒वकों के मोती की तरह 
अक्षर देखे, तव तो वहुत लजाया और पद्धताया ।. मैंने देखा कि बेंडील अक्षर , 
होना अबरी शिक्षा की निशानी हूं । अतः मेंने पीछे से अपना खत सुधारने 
की कोशिश भी की, परन्तु, पक्के घड़ें पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती हू ?. जवानी: 
में जिस वात की अवहेलना मेंने की उसे मं फिर जाजतक न सुधार सका ॥ 
अतः हरेक नवयूवक और युवती मेरे इस उदाहरण को देखकर चेतें और: 
समझे कि सुलेख शिक्षा का एक आवश्यक अंग है । सुलेख के लिए चित्रकला 
आवश्यक हूं | मेरी तो यह राव बनी हु कि बालकों को आलेखन-कला 
पहल सिखानी.चाहिए द | 


इस समय के मेरे विद्यार्थी-जीवन की दो वातें लिखने जैसी हैं । में छ:. 
महीने तीसरे दरजे में रहा और गर्भियों की छट्री के पहलेवाली परीक्षा. क- वाद 
चौथे दरजे में चढ़ा दिया गया । इस कक्षा में कुछ विषयों की शिक्षा अंग्रेजी 
में दी जाती है, पर अंग्रेजी में कुछ न समझ पाता । भूमितिं-रेखागर्णित भी 
चौथे दरजे से शुरू होता है । एक तो में उसमें कमजोर था, और फिर समझ 
में भी कुछ न आता था। भूमिति-शिक्षक पढ़ाने में तो अच्छे थे, पंर मेरी कुछ 
समझ ही में न आता था । इससे में बहुत वार निराश हो जाता ॥ कभी-कभी 
यह दिल में आता कि दो दरजों की पढ़ाई एक साल में करने से तो अच्छा हू 
कि में तीसरी. कक्षा में ही फिर चला जाऊँ | पर .ऐसा करने से मेरी वात 
बिगड़ती और जिस शिक्षक ने मेरी मेहनत पर विश्वास रखकर दरजा चढ़ान 
की सिफारिश की थी, उनकी भी वात -विगड़ती । इसे भय से नीच उतरन 
का विचार तो बन्द ही रखना पड़ा । आखिर परिश्रम करतं-करत जब 
यकक्‍्लिड' के तेरहंवें प्रमेय तक पहँचा तब मझे एकाएक लगा कि भूमिति तो 
क्ितसे सहज विषय है । जिस वात में केवल वद्धि का सीधा और सरल उपयोग 
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ही करना हे उसमें मुश्किल क्या है ? उसके वाद से भूमिति मेरे लिए बड़ा 
सहज. और रोचक विषय हो गया । 

संस्कृत मुझे रंखागनणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी । रेखा- 
' गणित में तो रटने की कोई वात न थी परन्तु संस्कृत में, मेरी समझ से रटना- 
ही-रटना था । यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था ।- आखिर छठीं 
कक्षा में जाकर मेरा दिल वठ गया । संस्कृत-शिक्षक वड़े सरुंत आदमी थे । 
विद्यार्थियों को वहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता । संस्कृत-वर्ग 
ओर फारसी-वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती । फारसी के मौलवी 
साहव नरम आदमी थे । विद्यार्यी लोग आपस में वात करते कि फारसी बड़ी 
सरल है, और मौलवी साहव भी भले आदमी हूं । विद्यार्थी जितना याद 
करता हूं, उतने ही पर वह निभा लेते हें । सहज होने की बात से में भी लल- 
“जाया और एक दिन फारसी के दरजें में जाकर बेठा । संस्क्ृत-शिक्षक को 
इससे बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने मुझे वुलाकर कहा--यह तो सोचो कि तुम 
किसके लड़के हो ? अपने घ॒र्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते ? तुमको 
जो कठिताई हो सो सो मुझे बताओ । में तो सारे विद्यार्थियों को अच्छी 
संस्कृतपढ़ाना चाहता हूँ । आगे चलकर तो उसमें तुम्हें रस की घूंटें मिलेंगी । 
अतः तुमको इस तरह निराश न होना चाहिए । तुम फिर मेरी कक्षा में आकर 
चठो कं... 

में वड़ा लज्जित हुआ । उन शिक्षक के इस प्रेम की अवहेलना न 
“क्र सका । आज मेरी अंतरात्मा कृप्णशंकर मास्टर का उपकार मानती 

क्योंकि जितनी संस्कृत मेंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ा होता 

तो आज में संस्कृत-शास्त्रों का जो आनन्द ले रहा हूँ, वह न ले पाता । वल्कि 
मुझे तो इस बात का पछतावा रहता हू कि में अधिक संस्कृत न पढ़ सका 
- क्योंकि आगे चलकर मेने समझा कि किसी भी हिन्दू-बालक को संस्कृत - 
'का अच्छा अध्ययन किए विना व रहना चाहिए 
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घधंस की अलक 


. छ>सात साल की उम्र से लेकर सोलह वर्ष तक विद्याध्ययन किया 

: परन्तु स्कूल में कहीं घर्म-शिक्षा न मिली । जो चीज शिक्षक के पास से सह 

' ही मिलनी चाहिए, वह न मिली । फिर भी वाय-मण्डल में से तो कुछ-न- 
कुछ ध्म-प्रेरणा मिला ही करती । यहां घम का व्यापक के धघ करना चाहिए: 

धर्म से मेरा अभिप्राय हूं आत्मभान से, आत्मज्ञान से |... 

. बंष्णव-सम्प्रदाय में जन्म होने के कारण बार-बार 'ैष्णब-मंदिर' जाना 
होता था । परन्तु उसके प्रति श्रद्धा न उत्पन्न हुई | मंदिर का वैभव मुझे: 
पसन्द न आया । मच्दिरों में होनेवाले अनाचारों की वातें सुन-सुतकर मेरा 
मत उसके संबंध में उदासीन हो गया । वहां से में मझे-कोई लाभ न मिला । 

. परन्तु जो चीज मुझे इस मन्दिर से न मिली, वह अपती दाई कपास से+ 
मिल गई । बह हमारे कुटुम्ब में एक पुरानी नौकरानी थी । उसका प्रेम मुझे: 
आज भी याद भात्ता है । में भत, प्रेत आदि से डरा करता था । इस रंभा ने 
मुझे बताया कि इसको दवा 'राम-ताम हू । किन्तु राम-नाम की सप्रेक्षा रभा 
मेरी अधिक श्रद्धा थी । इसलिए बचपन में मेने भूत, प्रेतादि से. वचन के 
लिए राम-ताम का जप शुरू किया । वह सिलसिला यों बहुत दिन तक जारी.. 
न रहा; परन्तु जो वीजारोपण बचपन में हुआ, वह व्यर्थ न गया । राम-नामः 
जी आज मेरे लिए एक अमोघ शवित हो गया है, उसका कारण यह रंभावाई 
का वोया हुआ वीज ही हूं। . 5 े के 
_... मेरे चचेर भाई रामांयण के भवत थे.। .इंसी अरसे में उन्होंने हम.दो 
भाइयों को “राम रक्षा का पाठ सिखाने का प्रवन्ध क्रिया । हमने उसे मुखाग्र 
' करके प्रांत:काल स्नान के वाद पाठ करने का नियम वर्नाया । जबतक पोरं- 
'वन्दर में रहे, तवतक तो यह निभता 'रहा । परन्तु राजकोट के वातावरण मं 
"उसमें शिथिलता आ गई । इस क्रिया पर भी कोई खास श्रद्धा न थी । -दो 


महात्मा गाँधी हिट 


कारणों से 'राम-रक्षा' को पाठ करता था । एक तो में बड़े भाई को आदर 
की दृष्टि से देखता था, दूसर मुझे गवे था कि में “राम-रक्षा' का. पाठ शुद्ध 
उंच्चारण-सहित करता हूँ । द क्‍ 
परन्तु जिस चीज ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला वह तो थी रामायण 
का परायण .) पिताजी की वीमारी का वहुतेरा समय पोरवन्दर में गया । 
वहां वह रामजी के मन्दिर में रोज रात को रामायण सुनते । कंथा कहनेवाले 
थे रामचन्द्रजी के परम भवक्‍त बीलेइ्वर के लाधा महाराज । उनके संवंध में 
यह आख्याग्रिका प्रसिद्ध थी कि उन्‍हें कोढ़ हो गया था । उन्होंने कुछ दवा 
की---सिफं वीलेश्वर महादेव पर चढ़े हुए विल्वपत्रों को कोढ़वाले अंग्रों पर 
बांधते रहें और राम-नाम का जप करते रहें; अन्त में उनका कोढ़ समूल- नष्ट 
हो गया । यह वात चाहे सच हो या झूठ, हम सुननेवालों ने तो सच ही मानी । 
हां, यह जरूर सच हे कि लाधा महाराज ने जब कथा आरम्भ की थी 
उनका शरीर विलकुल वीरोग था। लावा महाराज का स्वर मथुर था। 
_ बह दोहा-चौपाई गाते और बर्थ समझाते । खुद उसके रस में लीन हो जात्ते 
और श्रोताओं को भी लीन कर देते | मेरी अवस्था इस समय कोई तेरह साल 
की होगी, पर मे याद है कि उनकी कथा में मेरा वड़ा मन लगता था । रामा- 
यण पर जो मेरा अत्यन्त प्रेम है, उसका कारण यही रामायण-श्रवण हु । 
आज में तुलसीदास की रामायण को भक्ति-माम का सर्वोत्तम ग्रन्य मानता हूँ । 
कुछ महीने वाद हम राजकोट बाएं । वहां ऐसी कथा न होती थी । 
हां एकादशी को भागवत जलवत्ता पढ़ी जाती थीं। कभी-क््ी मे चहा जाकर 
बैठता, परन्तु कया-साहित्य उसे रोचक न बना पाते थे । आज में समझता _ 
हु कि भागवत ऐसा ग्रन्ध हैँ कि इसे पढ़कर धर्मरस उत्पन्न किया जा सकता 
है। मेने उसका गजराती अनवाद बड़े चाव-भाव से पढ़ा हूं। परन्तु मर 
इच्कीस दिन के उपवास में जब भारत-भूपण पंडित मदनमोहन मालवीय जी . 
के श्रीमख से मल संस्कृत के कितने ही अंश मेने सुने तो मुझे ऐसा लगा कि 
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बचपन में यदि उनके सदुश भगवद्भक्‍त के मूंह से भागवत सुनी होती तो वचपन 
में ही मरी गाढ़-प्रीति उस पर जम जाती । में अच्छी तरह इस वात का अन- 
भव कर रहा हूं कि वचपन में पड़े शुभ-अशुभ संस्कार बड़े गहरे .होः जाते हूं. 
ओरं इसीलिए यह वात अब मुझे बहुत खल रंही हूं कि लड़कपत में कितने ही 
अच्छे ग्रन्थों का श्रवण-पठन न हो पाया । मा, 
राजकोट में मझे सव सम्प्रदायों के प्रति समानभाव रखने की शिक्षां अना-' 
यात्त मिली । हिन्द-धम के प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रति आदर-भाव रखना 
सीखा: क्योंकि माता-पिता वेष्णव-मन्दिर में जाते थे, शिवालय भी जाते व 
'राम-मन्दिर भी जाते थे, और हम भाइयों को भी ले जाते अंथना भेज दंते थे 
:. फिर पिता के पास एक-न-एक जन धर्माचार्य अवश्य, आया करते | 
पिताजी भिक्षा देकर उनका आदर-सत्कार भी करते | वे पिताजी के साथ 
धर्म तया व्यवहार-चर्चा किया करते । इसक सिवा पिताजी के मुसलमान १ 
तंथा पारसी मित्र भी थे.। वें अपने धर्म की वांतें सुनाया करते और पिताजी : 
बहुत वार आदर और अनुराग के साथ 'उनकी वातें सुनते. । .में पिताजी का. 
नस था, इसलिए ऐसी चर्चा के समय में भी प्राय: उपस्थित रहा करता | - 
इस सारे वायुमण्डल का यह असर हुआ कि मेरे मन में सव धर्मों के प्रति: 
समान भाव पंदा-हुआ । अं 
हां, ईसाई घर्म इसमें अपवाद था । उसके प्रति तो जरा अरुचि ही उत्पन्न - 
हो गई । इसका कारण था । उस समय हाईस्कल के एक कोने में एक ईसाई : 
व्याख्याव दिया करते थे । बह हिन्द-नेताओं और हिन्दू-घर्मवालों की निनदाह 
“किया करते । यह मझे सहंत न होता । में एकाघ ही वार इन व्यास्यानों को 
_ सुंनवे के लिए खड़ा रहा होऊँगा, पर फिर वहां खड़ा होने का जी न चाहा. । - 
“इसी समय सुना कि एक प्रसिद्ध हिन्दू ईसाई हो गये हैँ । .गांव में यह चर्चा 
“फेली हुई थी कि उन्हें जब ईसाई बनाया गया तव गो-मांस खिलाया गंया और 
शराव पिलाई गई । उनका लिवास भी बदल दिया गया और ईसाई: 


कि 
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होने के वाद वह सज्जन कोट-पचलून और हैट लगाने लगे ।. यह देखकर मुझे 
व्यथा पहुँची । जिस धर्म में जाने के लिए गो-मांस खाना पड़ता हो, शराद 
पीनी पड़ती हो जऔर अपना पहनावा बदलना पड़ता हो उसे क्या धर्स कहना 
)वाहिए ?' मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ । फिर तो यह भी सुना कि 
ईसाई हो जाने पर यह महाशय अपने पूव॑जों के धर्म की, रीति-रिवाज की , - 
और देश की भरपेट निदा करते फिरते हूँ । इन सब वातों से मेरे मन में 
ईसाई-घर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई। 
इस प्रकार यद्यपि दूसर धर्मो के प्रति सदभाव उत्पन्न हुआ, तो भी यह नहीं . 
कह सकते कि ईश्वर के प्रति मेरे मन में श्रद्धा थी । इस समय पिताजी के 
पुस्तक-संग्रह से मनुस्मृति का भाषान्तर मेरे हाथ पड़ा । उसमें सुष्टि . की 
उत्पत्ति आदि का वर्णन पढ़ा । उसपर श्रद्धा न जमी । उलटे कुछ नास्तिकता . 
'आ गई । अपने चचेरे भाई की वृद्धि पर मुझे विश्वास था । उनके सामने 
मेने अपनी शंकाएँ रक्खीं । परन्तु/वह मेरा समाधान न कर सके । उन्होंने 
उत्तर दिया--“बड़े होने पर इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हारी वृद्धि अपने-आप देने 
लगेगी । ऐसे-ऐसे सवाल वच्चों को त पूछने चाहिए ।* में चुप. हो रहा, पर 
मन को शान्ति न मिली । मनुस्मृति के खाद्याखाद्य-प्रकरण में तथा दूसरे - 
प्रकरणों में भी प्रचलित प्रथा का विरोध दिखाई दिया । इस शंका का उत्तर 
भी मे प्रायः ऊपर लिखें अनसार ही मिला । तव यह ही सोचकर मन को 
समझा लिया कि एक-न-एक दिल बुद्धि का विकास होगा, तव अधिक पठन 
और मनन करूँगा और ठव सव कुछ समझ में आने लगेगा । 
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[ सरदार बल्लभभाई पटेल भारतोय राजनीतिक क्षेत्र में लौह पुरुष के रूप। 
में विख्यात थं। भारत फे स्वतन्त्र होत ही उन्होंने भारतोंय रियात्ततों का राज्य 
में घिलीनीकरण कर रियासतों की जनता फो अनेक फप्ठों से बचाया । भारंतीय * 
स्यातन्त्य-्संगप्राम में वह महात्मा गांधी के दाहिने हाथ समझे जाते थ। उनके 
सम्बन्ध में केन्द्रीय लोकसभा के प्रध्यक्ष श्रों जे।/० बी० मावलंकर ने जो संस्मरण-. 
लिखा हूँ उससे उनकी विशेषताओं का पुरा परिचय मिल जाता हूँ शागे की पंकित्रयों 
मं उत्ते ष्टः पटद्ठिए ] 
मेरा व्यान सन्‌. .१६१३ की ओर वापस जाता हूँ। सरदार १३ फरवरी, 
१६१३ को जहाज़ से वम्वई उतरे, और दूसरे दिन सवेर अहमदाबाद आए. [ 
वे उस समय के चीफ़ जस्टिस सर वसिल स्काट से भलीभाँति परिचित थे जौर 
इसलिए स्वभावत: उनसे वम्वई में मिलें | सर वससिल ने वढ़ी आावभनेत से 
उन्हें लिया और यदि वलल्‍्लभभाई रुक जायें, तो सभी त्तरह की सहायता देव 
का वचन दिया जिसमें गवर्नमेंट लॉ सकल की अध्यापिका भी सम्मिलित थी । 
कालिज उस समय स्कूल वाहलाता था, लेकिन बम्बई की कानूनी दुनिया. 
की सवसे अच्छी जगह के लिए वल्लमभभाई के बिल में कोई आकर्पण और इच्छा. 
नहों थी, और उन्होंने अहमदाबाद आने को विशेषता दी 4. अपने आदमियों 
की सेवा करने की उनकी. अपनी बोजनाएँ थीं और भावी सार्वजनिक कार्यो: 
के लिए उन्होंने अहमदाबाद को केन्द्र चना । यह कसा संयोग था कि दो वर्ष 
के पश्चात्‌ गांवीजी ने भी इसी स्थान को चना ! देश के सभी मित्र अहमदां- 
वाद की ज़नता के अभिमान और देशभक्ति की सराहना अवश्य करेंगे, जब . 
कि उनके हृदय यह सोचे कर प्रफुल्लित हैं कि पिछले तीस सालों में उन्होंने-- 
उनके शहर न हिन्दस्तान को राष्ट्रीयता को मतंरूप देने और इसका नेतृत्व 
क्रने में इतना महान योग दिया हू । 


सरदार वलल्‍लभभाई पठेल ड8 


एक फुर्तीला नौजवान अच्छे कटे हुए सूट और फेल्ट हट को पहने था, प्रभाव- 
शाली ओर चमकीली आंखोंवाला यह व्यक्ति वहुत वातचीत न करता था; 
अपने अतिथि का स्वागत वह केवल एक मुस्कान से ही करता था; स्थिर और 
उदास चेहरे के साथ ऐसा मालूम होता था कि वह अन्य सबको नीची निगाह 
- से देखता है; वह जब कभी बात करता विश्वास और श्रेप्ठता की झलक 
प्रकट होती और उसका रुख हमेशा कठोर और गम्भीर मालम होता था । 
इस भाँति का वही नया वरिस्टर था जो वकालत करने- के लिए अहमदाबाद 
आया था। नया वरिस्टर स्वभावतः अन्य मातहत वकीलों के लिए ध्यान 
देने की वस्तु था |, उसका व्यक्तित्व और आचरण सभी अपना आकर्षण 
रखते थे । ऐसा मालूम होता था कि वह आकर्षण, सम्मान, भय की भावनाओं 
के साथ ही शायद अधिक्वत उपेक्षा की दृष्टि से भी दूसरों की ओर देखता है । 

एक वंकील की दृष्टि से अधिकतर वे फौजदारी के मुकदमे करते थे । 
तर गवाहों से बहत थोड़ी जिरह करते थे, लेकिन वह असली होती थी; साथ ही 
आदमी परखने की उनमे इतनी अच्छी प्रतिभा थी कि गवाह पर एक तीखी 
दृष्टि डालने से ही वे समझ जाते थे कि यह किस भाँति का हूं और उसी के 
अनुसार उससे जिरह करतें थे । मुकदमा करते समय उनकी तथ्य-सम्वन्धी 
पटता और विरोधी पक्ष का उचित और सही अन्दाज़ भलीभाँति प्रकट हो 
हो जाता था। वे मुकदमे का वचाव और विरोवी पर आक्रमण भी वहुत देख- 
भाल के वाद करते थे। लेकिन सबसे अधिक आकर्षक विशेषता, जिसने 
हर एक का ध्यान आकर्षित कर उनक प्रति प्रेम उत्पन्न किया, यह उनका 
निर्भकता थी । वे जज को शिष्टाचार की सीमाओं से जरा भी परे न होने 
देते और न अदालत का अन्यायपूर्ण और अनुचित रूप से पुलिस या सरकारी 
पक्ष की ओर झुकना ही सहन कर सकते थे । | द 
वकालत करते समय घन कमाना अथवा आराम और व्यक्तिगत आनन्द 
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का जीवन व्यतीत करना उनका आदर नहीं था । वे एक निर्धन माता-पिता 
की सन्तान थे । एक किसान की तरह उनका पालन-पोपण हुआ और साय 
ही वे ग्रामीणों की परेशानियों को भी जानते थे । इसीसे स्देव जांति.सेवा 
का विचार उनमें रहता था । उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए वहुत परिश्रम करना. 
पड़ा था और वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहे थे । पहले दिनों की इन -परे-' 
घानियों ने-ही उन्हें आज का व्यक्ति बनाया | प्रतिभा के साथ ही आत्मं- 
निर्भरता, दढ़ निश्चय और अव्यवसाय आदि गण उन्हें दवी वरदान के रुप 
म मिले थे | 

श्री वललभभाई, भारतवर्ष आते ही तुरन्त सार्वजनिक-जीवन में प्रविप्ट 
नहीं हुए, यद्यपि यह उनके जीवन का विशेष उद्देश्य था । वह सावधानी से - 
देख रहे थे और सम्पर्क स्थापित कर रहें थं। .उस समय सार्वजनिक जीवन 
कवल वकील वर्ग तक ही सीमित था । गांधीजी भी, जिन्होंने कि १६१४ में. 
अहमदाबाद सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया था, इच्छुक थे कि अहमदाबाद 
क जनप्रिय नताओं से सम्पर्क स्थापित करें । इसी विचार से व गुजरात-वलव.. 
में एक या दो बार गए कि वहां अपने सत्याग्रह आश्रम के विंचार लोगों को - 
समझा सके । वललभभाई बिलकुल अलग रहें और वे गांधीजी क॑ विचारों 
और योजनाओं के विषय में संदेह करते थे तथा आलोचना किया करते थ। 
वे अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने में वड़े वेरहम और रूखे थे । जव गांधीजी 
क्लब में आए, उस समय वल्लभभाई अपने साथी के साथ ब्रिज खेल रह थ॑।. 
श्री ठाकर और में उनके पास बठ हुए खेल देख रहे थे.। जब में उस स्थान पर' 
जाने को उठने लगा, जहां पर गांधीजी थे, वललभभाई ने व्यंगोक्तियों के द्वारा - 
मुझे हतोत्साहित कर वहां जाने और सुनने से रोका । क्या कोई.उस समंय- 
सोच भी सकता था कि यही आदमी गांधीजी के दर्शन का एक विश्वस्त अनु- 
यायी और कट्टर भक्त होगा तथा उनके नेतृत्व में दृढ़ विश्वासः रखेगा ?. 
लेकिन: यह परिवतंन घीर धीरे गांधीजी के सम्पर्क और सहकारिता का परि- 
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णाम था, जो उनकी निस्वार्थ देशभक्ति और विशेष रूप से निर्धभ और दलित 
वर्ग का सब मंथा।. द हर 
इस तरह गांघीजी के अहमदाबाद आने के दो वर्ष तक वल्लभभाई उनसे 
टूर बने रहें । उन्होंने १६९१६ में अहमदाबाद म्युनिसिपेलिटी में जाकर अपना 
सार्वजनिक जीवन स्वतंत्र रूप से आरम्भ कर दिया था । अपने काम के द्वारा . 
अपने आपको पूर्ण सिद्ध करने में उन्हें समय नहीं लगा । प्रवन्ध का पूर्ण 
विवरण प्राप्त करने में न तो उन्होंने समब छोड़ा गौर न अव्यवसाय ही, 
आर सफाई कमेटी के चेयरमन के रूप में उन्होंने शहर की वड़ी सेवा की ] 
१८९६ से लेकर अकंला अहमदावाद प्लेग से वचा हुआ था, जव कि देश 
के दूसरे भागों में वीमारी से वहुत विष्वंस हो गया था । अवतृबर १६१७ के 
लगभग स्थिति कुछ गम्भीर हो गयी । सबसे पहली बार लोग घर से वाहर 
झोपड़ों में रहने गए और यहां तक कि कचहरियां भी बन्द हो गयीं । सफाई ' 
कमंटी के प्रधान का उत्तरदायित्व वहुत भारी था। श्रीवललभभाई अपने _ 
स्थान पर जमे रह । वे शहर में वे रहें और सदंव अपने म्युनिसिपल कम- 
चारियों के साथ शहर में इधर-उधर घूमते दिखायी पड़ते थे । यह सबसे 
नया कार्य था, जो पूर्ववर्ती नगर-पिताओं के कार्य से एकदम विचित्र था | 
गहमदावाद भी गजरात-सभा में सम्मिलित हो गया । सभा एक राज- 
नीतिक संघटन था, जो १८८४ में पूरे गूजरात के लिए आरम्भ किया गया था 
और पुरानी उदार परम्परा के आघार पर काम कर रहा था । १६१ 
वम्बई प्रांतीय सभा का अधिवेशन (सम्भवतः १६वां अधिवेशन ) अहमदाबाद 
में श्री महम्मदअली जिन्ना के सभापतित्व में हो रहा क्ष । वल्लभभाई ने 
इसमें कोई विशेष भाग नहीं लिया, यद्यपि वे इसमें सम्मिलित हुए । वे अपनी 
म्यूनिसिपलिटी के काम में लगे रहें । 
: * लगभग जुलाई, १६१७ में सर्वे श्री वल्लभभाई, हरिलाल देसाई गजरात- 
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सभा क मन्‍्त्री ओर संयुक्त मंत्री चुने गये । इस कलव में ही एक दिन दोपहर के 
परचात्‌ हमलोगों ने गांधीजी की साहसिक अचलता - का समाचार सुना, + जो 
कि उन्होंने मोतीहारी (घिहार) की अदालत में मजिस्ट्रेट के विरुद्ध अपंनायी 
थी, जिसने उनकी जांच पर प्रतिवन्ध लगा दिया था, तथा जिसे वे विहार में 
योरोपियन वाय-मालिक. के मजदरों की परिस्थिति के बारे में. करना चाहते 
थे | गांधीजी के अहिसात्मक विरोध का यह सबसे पहला लक्षण था.। 
गांवीजी ने मैजिस्ट्रेट की आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया और जांच छोड़ने 
की अपेक्षा जेल जाना पसन्द किया । गांधीजी के इस कार्य ने क्लव में हम 
सभी को सजन कर दिया । स्वर्गीय दीवान बहादुर हीरालाल देसाई उछल 
पड़े और अपने हाथ घुमाते हुए कह उठे--“मांवलंकर, यही एक ' बहादुर 
आदमी है और हमें अवश्य इसको अपना (गजरात-सभा का ) सभापति बनाना 


चाहिए. । 
यही अवसर था, जिसने, वल्लभभाई का ध्यान गे जरात-सभा की ओर 


आकर्पित किया, जो अभी तक म्यूनिसिपैलिटी के कार्य तक ही सीमित थे । 
'गांघीजी ने सभापति बनने का हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यहीं 
से वल्‍्लभभाई गांधीजी के कार्यो और कार्यप्रणालियों के निकट आने लगे .। 
वललमभाई वीर तो थे ही, गांधी जी में भी उन्होंने अपनी वहादुरी की प्रति- 
व्वनि पाई । मातृभूमि की सेवा में दोनों की पारस्परिक सहकारिता. इस 
समय ही आरम्भ हो रही थी । 

. ». सभा-का कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत था और उन सभी कार्यों में वे कमेटी 

के सदस्य के रूप में सम्मिलित रहते और कभी-कभी पदाधिकारी भी होते: 
थे । सौभाग्यवश सभा का मंत्री होने के कारण में उनके निकट अधिकाधिक 

“आता गया, जेसे ही हमारा काम बढ़ा । सभा का एक सबसे अधिक महंत्व- 

पूर्ण राज॑ंनतिक काम था कि किस भांति करा के किसानों की समस्या हल 
की जाय, जिनकी फसल १६१७ के मानसून के कारण खराव हो गयी थी, 


सरदार वल्लभभाई पटेल करे 


(भा सभी. सरकारी कर्मचारियों के पास डेपुटेशन लेकर गयी--करा के 
जलेक्टर से लेकर सरकार तक और इस विषय में सभी प्रभावज्ञाली व्यक्तियों 
डा सक्तिय सहयोग प्राप्त किया। लेकिन नौकरशाही कठोर बनी रही 
गैर इसी विपय को आगे वढ़ाना आवश्यक हो गया । सभा के सभी सदस्य 
[घीजी की कार्यवाही संबंबी योजना से पूर्ण सहमत थे, किन्तु यह अधिक 
उच्छा समझा गया कि एक स्वतंत्र कमेटी संगठित की जाय, जो सरकार पर 


वाव डालकर मामला आगे वढ़ावे और गांधीजी ने सरकार से लिखा पढ़ी 
ग्रम्भ कर दी तथा हम सभी लोग अपने मामले के लिए प्रमाण इकट्ठे करने 
ग । यही १६१७-१८ के करा के लगान-विरोधी मोर्चा की भूसिका थी । 
गो अपने विषय का सबसे प्रथम सर्वेप्रिय आंदोलच था और जिसने निर्भीकता- 
परवेक सरकार के कामों को चुनोती दी तथा जनता में इसकी शवित के प्रति 


वश्वास किया । 
आंदोलन की सारी कहानी वड़ी मनमोहक हू लेकिव उसका वर्णन यहां 


हीं किया जा सकता । यहां इतना कहना ही काफी हे कि गरबीजी ने करा . 
जेल में केन्द्र बनाने का निश्चय किया, लेकिन वे मोतीहारी में व्यस्त थे, 
प्रत: वे यहां लगातार नहीं रह सकते थे । समय वहुत उपयोगी था । आांदो- 
जन विपय और संयठन भंग नहीं किया जा सकता था और इस कारण वल्लम- 
पाई को गांघीजी का सहकारी बनने का भार अपने कंवों पर लेना पड़ा था 
उथा उन्होंने गांघीजी के साथ करा जिले में कार्य करने का न्रिक्चय किया । 
पह उनका अपना जिला था और यहां उन्होंने अपना वचपन विताया था । 
[हां के लोग वहादुर थे और वे वल्‍लभभाई को अच्छी तरह जानते थे । गांधी 
ते को इनसे अच्छा सहकारी व मिल सकता था। वल्लभभाई ने दिलोजान 
अपने आपको आंदोलच के पीछे लगा दिया और हमारा कार्यालय भी महम- 
पवाद से मडियाद परिवर्तित हो गया । गांधीजी के आंदोलन को देखने 
पर चलाते के लिए वे यहां रहने लगे । हम सबक लिए यह एक विशेष अवसर 
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था, जिसमें हम लोगों ने गांधीजी के मस्तिष्क और तरीके का अध्ययन, किया 
ओर साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में उनके सत्याग्रह सम्बन्धी सत्य और अहिंसा: 
के प्रभाव की सराहना की ।. यहां पर ही पहली बार वल्लभभाई साधारण. 
. जनता के बीच घमते हुए दिखायी देते थे, अपना हट, कोट और पैण्ट छोड़कर - 
. सादी घोती और कमीज में दिन-रात इधर-उधर फिरते थे । हिन्दुस्तान में: 
सत्याग्रह का पहला प्रयोग सफल हुआ और दूसरों की भांति वललभंभाई- 
गांधीजी के प्रशंसक और अनयायी वन गये । ' 
इसके पश्चात्‌ १६१६ ई० में राष्ट्रीय आन्दोलन का एक बड़ा संकटपर्ण 
समय आया ।.- रौलट ऐंक्ट और जलियान वाला वाग ने राष्ट्र को त्जग कर 
दिया । € अप्रत की एतिहासिक हड़ताल; संत्यातग्रह का प्रस्ताव; पलफ्ल 
' में गांधीजी की गिरफ्तारी; अहमदाबाद में ११ अप्रेल, १९१६ के दिन की... 
- नागरिक हलचल; वरवादी के रूप में सरकार विरोधी भावनाओं का प्रदर्श्ते : 
जो कुछ जनता ने सरकारी भवनों और पुलिस चौकियों पर किया था, इस ' 
_ भांति की सभी घटनाएँ वड़ी तेजी के साथ बड़ रही थीं। १६१६ ई० के. 
उपद्रवों में वल्‍लभभाई ने कुछ अभियकक्‍तों की परवी की ।' कानूनी 
सलाहकार के रूप में यही उनके अन्तिम काम थे । 

.. १६१६ के पश्चात्‌ इंडियन नेशनल कांग्रेस के.दृष्टिकोण में वड़ा.आइचय- 
जनक परिवतेन हुआ । सितस्वर १६२० में कलकत्ता अधिवेशन ने अहिसा- 
'त्मक आन्दोलन की योजना स्वीकार कर ली । अहमदाबाद स्थुनिर्सिपे- 
लिटी भी इसे व्यावहांरिक रूप देने में पीछे न रही । जल्दी ही में उसके वाद 

नागपुर अधिवेशन आया। इसके बाद दिसम्बर १६२१ में अहमदाबाद में” 
. अधिवेशन करने का निमंत्रण दिया गया और सारा देश उस साल के असहयोगं . 
: अस्ताव से उत्साहित और सजीव हो उठा ।. सरदार वल्लमंभाई पटेल . 

. वम्वई ब्आांतीय कांग्रेस कमेटी के सर्वप्रथम अध्यक्ष थे और अपने मित्र श्री इन्दु- 
' लाल याजनिक के साथ मुझे सर्व प्रथम मंत्री होने का अधिकार मिला | जब : 


सरदार वल्लभभाई पटेल . प्र 


जव अहमदावाद में ३६वीं कांग्रेस की स्वागृत-समिति के, वल्लभभाई प्रधान 
थे, में उनका प्रधान मंत्री था और उस समय हम लोग गांघीजी से पूरी तरह 
परिचत हो गए । उन दिनों शिक्षा के विषय में किया यया म्यतिसिपल- 
आंदोलन तथा अहमदाबाद म्यूनिसिपलिटी का तह्िपषयक इतिहास, स्थानीय 
: संस्थाओं के किसी भी विद्यार्थी के लिए आकर्षक विपय हो सकता है, जो 
राष्ट्रीय विकास में इन समस्याओं की सहायता का महत्व देखना चाहता हैं, 
वशते कि नगर-पिता निस्‍्वार्थ-सेवा और त्याग की भावना से प्रेरित हों । 


१९२१ से लेकर जब तक उनके सार्वजनिक काम जनता को भलीभांति 
विदित हूँ, और में उनका विवरण देताआवश्यक भी नहीं समझता । १६२२६० 
में नागपुर का झंडा सत्याग्रह, उनका कांग्रेस का सभापति होना; १६२८ में 
वारदोली आंदोलन; १६३०-३१, १६३२-३४, १६४०-४१ और १६४२- 
४४ के सविनय अवज्ञा आंदोलन; कांग्रेस कार्यसमिति और पालियामेंटरी 
"वोर्ड के सदस्य के रूप में किये गये कार्य जनता के दिमाग में ताजे है । वे 
महान प्रवन्धक, बड़े संगठनकर्त्ता और एक महान योद्धा थे । लेकिन वललभ 
भाई का यह चित्र अध्रा हीं रहेगा यदि में कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं को 
इंगित न करूँ | वे एक विश्वासप्रिय मित्र्थें और सभी परिस्थितियों में 
मित्रों और सहयोगियों के प्रति आज्ञाकारिता की भावना उनमें विलक्षण 
थी । उनका हृदय बड़ा कोमल और दंयाद था, जो कठोर कौर स्थिर 
भाव के कारण उन लोगों से छिपा हुआ हूँ जो उनके तिकट सम्पर्क सें थे । 
मनुष्य और विपय के वारे में उनकी कुशलता और ठोस निर्णयात्मक बुद्धि 
के होने पर भी वह वच्चों की भांति सरल औौर विश्वास-भाजन थे, लेकिन 
वह उन्हीं के लिए जिन्हें वें अपने विश्वास का अधिकारी समझते थे | वे 
हर चीज को तौलते और कार्यप्रणाली को उसी ओर सोड़ देते थे, जिसकी 
प्राप्तिको वह देश के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण समझते । उनकी 
हाजिर-जवाबी औौर हास्य सब उनके अपने थे जौर बड़ी संकटपूर्ण स्थिति 
में भी उनके साथ आप इसके कारण प्रसन्न रह सकते थे । द 


प्रथम सत्याग्रह विनोता 


[ भहत्मा गांधी के सच्चे अनुवावी, 'सर्वोद्र्य के प्रचारक ब्राचार्य घिनोवा का 
सुन्दान यज्ञ के सम्बन्ध से समग्र भारत मे विस्यात हो रहा है १. उनकी 


ज्ञाम उस्+५े 


दा्निकता सरलता और हृदय फी फोमलता के. कारण उतको अत्यविक लोक- - 


अ्रवदा प्राप्त हुई है । मदात्वा गांधी के प्रद्धि उनकी जैसी अगाव लिप्ठा आर अ्षद्धा: 


थी चैसी ही. महात्मा गांधी की भी उन पर प्रीति यी । यहाँ दिनोवा के सम्बस्ध में 


स्वयं महात्मा गांधी हर लिखित संक्षिप्त परच्चिवात्मक लेख तया. भारतीय स्व- 


स्वतन्त्रता संदाम छ्े तीर छेनानी न्ताज गंभाधर फे विपय सन भ्राचार्य घिनोचा हारा 
'लखित एक संस्मरण उद्वृत किया रहा है । ) द 05 5 
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बना ? और किसी को क्यों नहीं ? मेरे हिन्दुस्तान लौटंने पर सन्‌ १६१६ 
में उन्होंने कालिज छोड़ा था । - 3 संस्कृत के पण्डित हैं। उन्होंने ते आश्रम में 


श्री विनोवा भावे कौन हैं ? मैंने उन्हें ही इस सत्याग्रह के लिए क्यों: 


जरू से ही प्रवेश किया था । जावर के सब से पहले सदस्यों में से वे एक है ।: 
छुट्टी लेकर . 


अपने संस्कृत के अव्ययन को आये वढ़ानें के वें एक बर्षे की टू 


ध्च्ट 


चले गये । एक वर्ष के वाद दोक उसी घड़ी, जब कि उन्होंने. एक बंप पहले < 


आश्रम छोड़ा था, चुचार 


ष्ब्े 


'आ कि उत्हें उसे दिन आश्रम में . वापस पहुंचता था । वे आश्रम में. लव 


 अकार की सेवा-प्रवृत्तियों रसोई से लगाकर पाखाना-सफाई तक--में हिंस्‍्तड 


मर 


- ले-चुके हैं ॥ उतकी स्मरण शक्ति आइचरयजनक है। वेस्वभावसे हीं अव्य-_ हे 


५, 


लगाते हैं, और. उसमें ऐसे पदु हो गये हैं कि बहुत ही कम लोग उनकी 


एप आश्रम में फिर आ पहुंचे । में तो मूल भी गया 


खलओील हैं पर अपने समय का ज्यादा-सेनज्याद हिस्सा वे कातने में ही. 


सुरूना में रखें जा सकते हैं। उनका. विव्वास है कि व्यापक कताई-को सारे 


5 


“कार्यक्रम की केन्द्र व्ाने से ही गांवों की गरीबी दूर्हो सकती हैं। स्वभाव 


$ 
$ 


विनोवा भावें एछ 


' शिक्षक होने के कारण उन्होंने श्रीमती आशादेवी को दस्तकारी के द्वारा. 

नेयादी तालीस की योजना का. विकास करने में वहुत योग दिया है । श्री 

(नोवा ने कताई को वुनियादी दस्तकारी मान कर एक पुस्तक भी लिखी हूं । 

हुँ बिलकुल मौलिक चीज हु । उन्होंने हंसो उड़ानेवालों को भी यह सिद्ध 

रके दिखा दिया हैं कि कताई एक ऐसी अच्छी दस्तकारी हैँ कि जिसका 

'पयोग बुनियादी तालीस में बखूबी किया जा सकता हु । तकली कातनें 

'तो उन्होंने क्रांति ही ला दी हैं; और उसके अन्दर छिपी हुई तमाम शक्तियों 

गे खोज निकाला है । हिन्दुस्तान में हाथ कताई में इतनी सम्पूर्णता किसी ने 
'प्ठ नहीं की जितनी कि उन्होंने की हू । | 

उनके हृदय में छुआछूत की गंध तक नहीं है । साम्प्रदायिक एकता में 

उनका उतना ही विश्वास हु जितना कि मेरा । इस्लाम धर्म की खूबियों को 
तमझने के लिए उन्होंने एक वर्ष तक कुरान.शरीफ का मूल अरवी में अध्ययन 
किया । इसके लिए उन्होंने अरवी भी सीखी । अपने .पड़ोंसी मुसलमान 
भाइयों से अपना सजीव संपर्क- बनाये रखने के लिए उन्होंने इसे ज्रावश्यक 
समझा । 

. उनके पास उनके शिष्यों और कार्यकर्त्ताओं क्रा एक ऐसा दल हे जो उनके 
इशारे पर हर तरह का वलिदान करने को तेयार है । एक युवक ने अपना 
जीवन कोढ़ियों की सेवा में लगा दिया हूँ । उसे इस काम के लिए तंयार करने 
का श्रेय श्री विनोवा को ही हैं । जीपधियों का कुछ भी ज्ञान न होने पर भी 
अपने कार्य में अटल श्रद्धा होने के कारण उसने कुष्ठ-रोग की चिकित्सा को 
पूरी तरह समझ लिया हें। उसने उनकी सेवा के लिए कई चिकित्सा- 
घर खुलवा दिये हैं । उसके परिश्रम से सकड़ों कोढ़ी अच्छे हो नये हैं । हाल 
ही में उसने कुष्ठ-रोगियों के इलाज के संबंध में एक पुस्तिका मेराठी में लिखी 
हे । क्‍ 5 

विनोवा कई वर्षों तक वर्धा के महिला-आश्र्म के संचालक भी रहे है । 

दरिद्वनारायण की सेवा का प्रेम उन्हें वर्धा के पास के एक गांव में खींच ले 


श्प संस्मर्ण और आत्मकथाएं 


गया | अव तो वे. वर्घा से.पांच मील दूर पौनार नामक गांव-म जा कसर 
और वहां से उन्होंने अपने तयार किये हुए शिष्यों के द्वारा ग्ांववालों के साथ क्‍ 
संपर्क स्थापित कर लिया हूं ।.. व॑ मानत ह कि हिन्दुस्तान के लिये “राजनतिक 
स्वतन्त्रता” आवंश्यक हूँ । वे इतिहास क निष्पक्ष विद्वान. हँ ।.- उनका । 
बिशंवास है कि गांववालों को रचनात्मक कार्यक्रम के बगर' सच्ची आंजादी 
नहीं मिल सकती - और रचनात्मक कायकरम का केन्द्र हे खादी । उनका 
विश्वास हूं कि. चरखा अहिंसा का वहुत ही उपयुक्‍त वाह्य॑ चिन्ह हूं.। उनके 
जीवन का तो वह एक अंग ही वन गया हूं । उन्होंने पिछली सत्याग्रह की 
लडाइयों में सक्तिय भाग लिया था-। व राजनीति के मंच पर कभी - लोगों 
के सामने आये ही नहीं । कई साथियों की तरह उनका यह विश्वास हूं कि 
सबिनय आंज्ञा भंग के अनुसंधान में शति रचनात्मक कास कहीं ज्यादा प्रभाव- 
कारी होता है, इसकी अपेक्षा कि जहाँ आगे गें ही राजनेतिक भाषणों का अखण्ड 
प्रवाह चल रहा हैं वहां जाकर और भाषण दिये जावें । उनका पूर्ण विश्वास 
. हैं कि चर्खे में हादिक श्रद्धा रख बिना और रचनात्मक कार्य में सक्रिय भाग 
लिये बगैर अहिसक प्रतिकार सभव भव नहीं । ... हे द 
श्री विनोवा यद्ध-मात्र के विरोधी हें । परंतु वे अपनी अंतरात्मा की 
तरह दूसरों की अन्तरात्मा का भी उतना ही आदर करते हें.जो युद्धमात्र क 
- विरोधी तो नहीं हैं, परंतु जिनकी अंतरात्मा युद्ध म शरीक़ होने की अनुमति 
नहीं देती । 


बिनोवा भावे भू ह 
लोकमान्य के चरणों में. 
गन [ आचार्य घिनोवा भावे | 
आज का नेमित्तिक धर्म लोकमान्य का पुण्य-स्मरण हुं । आज तिलक- 
की पुण्य तिथि ह- । 
१६२० में तिलक शरीर-रूप से हमारे अन्दर नहीं रहे । उस समय 
में वम्बई गया था । चार-पांच दिन पहले ही पहुँचा था, परन्तु डाक्टर ने 
- कहां, अभी कोई डर नहीं हे ।! इसलिए में एक काम से सावरमती जाने 
को रवाना हआ | में आधा रास्ता भी पार न कर पाया होऊँगा कि मझे लोक- 
मान्य की मृत्यु का समाचार मिला । मर अत्यन्त निकट के आत्मीय, सहयोगी 
और मित्र की मृत्य का.जो प्रभाव हो सकता ह वही लोकमान्य के निधन का 
हुआ । मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ । उस दिन से जीवन में कुछ 
४ न्यापन-सा आ गया । मुझे ऐसा लगा मानों कोई बहुत ही प्रेम करनेवाला 
कुटुम्वी चल बसा हो इसमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है । आज इतने बरस 
हो गए, आज-फिर उनका स्मरण करना हूं । लोकमान्य के चरणों में अपनी 
यह तुच्छ श्रद्धांजलि अपनी गहरी श्रद्धा के कारण में चढ़ा रहा हैँ । 
... तिलक के विषय में जव में कुछ कहने लगता हूं तो मुँह से शब्द निकलना 
कठिन हो जाता हैं, गंदगद्‌ हो उठता हूं । साधु-संतों का नाम लेते ही मेरी 
' जो स्थिति होती हे वही इस नाम से भी होती हू । में अपने चित्त का भाव 
प्रकट ही नहीं कर सकता । उत्कट भावना को छब्दों में व्यक्त करता कठिन 
होता है । गीता का भी नाम लेते ही मेरी यही स्थिति हो जाती है, मातो 
स्फरति का संचार हो जाता है । भावनाओं की प्रचण्ड वाढ़ आ जाती है । 
वृत्ति उमड़ने लगती है । परन्तु यह वड़प्पन मेरा नहीं हे । वड़प्पन गीता , 
का हु । यही हाल तिलक के नाम का हूं । में तुलना नहीं करता । वर्योकि 
तुलना में सदा दोष आ जाते हैं । परन्तु जिनके नाम ही स्मरण में ऐसी स्फूर्ति 
प्‌ 


पदू० , संस्म्रणः और आंत्मंकथाएँ 


देने की शकित हैं उन्हीं में से तिलक कभी हैं । - मानो उत्तके स्मरण में ही द््क्ति 


- संचित हैं । 


हिंलक का पहला ग्णं- कौन-सा था ? तिलक जातितः  ब्राह्मंण.थ 
लेकिन जो ब्राह्मण नहीं हैं वे भी उनका स्मरण कर रहे हैं +॥ तिलक महाराण् 


. के मराठे थे। लेकिन पजाव के पंजावी और बंगाल “क बंगाली भी उन्हे 


: पूज्य मानते हैं ।. हिंदुस्तान तिलक का व्राह्मणत्व और उन्का मराठपन 


“ सब-कुछ भूल गया हैं । यह चमत्कार हूँ । ईटः रहस्य हं--+दीहरा रहस्य 


: “है।इस चमत्कार में तिलक काःगुण तो हैं ही, हमारे पूवेज़ों.की कमाई का 


भी गण-हे ।. जनता का एक गुण और तिलक का एक गंण--दोनों के प्रभाव 


>से यंह चमत्कार हुआ कि ब्राह्मण-और महाराष्ट्रीय तिलक साूरभा्त _्‌ सी 


' जातियों द्वारा पूर्ज जात ह .। दोनों के गुण की ओर हंमें व्यान॑ देना चाहिए "। 


तिलक का गण यह थो. कि उन्होंने जो कुर्ड किया उसमे सार भोरतवप 
का विचार किया । तिलक के फूल बंबई में गिरे, इसलिए वहां उंनेक स्मारक 


' मंदिर होंग । उन्होंने मराठी में लिखा, -इसलिए मराटो भाषा म उनके 
: स्मारक होंगे-। लेकिन तिलक ने जहां कहीं जो कुछ कियां--चांहे जिस-भापा 


: में क्यों न किया हो, वह भारतवष क लिये किया । उन्हें यंह-अंभिमांन नहीं 
5 था कि में ब्राह्मण हूँ, में महाराष्ट्र का हूं । उनसम पृथधकता की, भेद-की/ भावना: 


नहीं थी ।. वह महाराष्ट्रीय थे तो भी उत्होंने सारे भारतवप का विचार. 


- क्रिया । जिन अर्वोच्ीन महाराष्ट्रीय विभंतियों ने सारे भारतवर्ष का विचार 


किया, तिलक उनमें से एक थे । और दूसंरे जो मेरी दृष्टि के सामने आए न्‍ 
हैं वह थे महपि न्‍्यायमति रानाडे । .तिलक न॑ महाराष्ट्र को अपनी जेव मं 


“रखा और सारे हिंदुस्तान के लिये लड़ते रहे ।. हिंदुस्तान के हित-मेनमर 


महाराष्द्रका भी हित हैं, इसीलिए पूने का हित हैं और पूने में रहनेवाल मर 
,._-बरिवार का हिंत है और ;परिवार में रहनेवाले मेरा भी हित है । हिंदुस्तान के. 


ब्धं. 


"री 


हित का विंचार करने से उसी मे महाराष्ट्र, पता, मेरा परिवार और म॑, सवक्रे 


“विनोवा भावे ० 


हित का विचार -बा-जाता:हु ।/ -यह तत्व उन्होंने-जान. लिब्रा-था, और उसी 

अनुसार -उत्होंन काम किया -। -एसी विशाल. उनकी व्याख्या थी । जो. 
सच्ची सेवा करना चाहता हूं उसे वह. सेवा. किसी .मर्यादित स्थान में करनी 
पड़ंगी .। 'लेकिन- उस -सर्यादित स्थान में रहकर जीनेवाली.सेवा के पीछे 
“जो वृत्ति रहेगीः वह विशाल, व्यापक और -यमर्यादित, होनी चाहिए ,। 


परमात्मा के यहां "कितनी सेवा -यह पूछ नहीं हे.) 'कसी सेवा' यह 
पुछ हैं । तिलक अत्यंत वृद्धिमान्‌, विद्वानू नाना शास्त्रों के पंडित थे, इसलिये 
उनकी सेवा अनेकांगी और बहुत बड़ी है । परन्तु तिलक ने जितनी कीमती 
सेवा की उतनी ही कीमती सेवा एक देहाती सेवक भी कर सकता हू । तिलक 
की सेवा विपुल और वहु-अद्भी थी तो भी उसका मूल्य और एक तुच्छ सेवक 
की सेवा का मूल्य वरावर हो सकता हे .। एक गाड़ीभर ज्वार रास्ते से-जा 
रही हो लेकिन उसकी कीमत में अपनी-छोटी-सी जंव में. रख सकता हूं । दस 
जार का नोट अपनी -जेव में रख सकता हूँ । उस पर सरकारी महर भर _ 
लगी हो । . आपकी सेवा पर व्यापकता की मुहर लगी- होनी चाहिए । अगर 
कोई सेवा तो वहत करे पर व्यापक-दृष्टि और वत्ति से न करे त्तो.उसकी-कीमत -. 
व्यापक-दृष्टि से की हुई छोटी-सी सेवा.की अपेक्षा कम ही मानी- जायगी । 
व्यापक-वबुत्ति से की हुई अल्प सेवा अनमोल हो जाती हूँ, यह उसकी खूबी हैं । 
आप और में सव कोई सेवा कर सकें, इसीलिये परमात्मा की-यह योजना हू ।. 
चाहें जहां चाहें जो कुछ भी कीजिए, पर संकुचित दृष्टि से न कीजिये । उसमें 
ब्यापकता भर दीजिए। यह व्यायकता आज के कार्यकर्त्ताओं में कम 


न्‍ 
पाई जाती है.। कुशल कार्यकर्ता आज संकुचित दृष्टि से काम करते हुए दीख 


पड़ते हें । 
तिलक की दष्टि व्यापक थी, इसलिए उनके चारिश्र्य में सिठास और 
आनन्द हैँ। हिन्दुस्तात के ही नहीं, वल्कि संसार के किसी भी समाज के 
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वास्तविक हित का विरोध तन करते हुए चाहे जहां सेवां कीजिए ।. चाहें वह 
एक गांव-की ही सेवा क्यों न हो, वह अनमोल हूं । परेन्तु यदि:-वुद्धिं-व्यापक 
हो तो अपनी दृष्टि व्यापक बनाइये ।. फिर देखिये-आप क. कर्मों में. कसी 
स्फाति का संचार होता है ) कैसी विजली का संचार होंता हैँ ।- तिलक में 
दी व्यापकता थी । “में भारतीय हूँ यह शुरू से यही. उनकी -वृत्ति रही; 
वंगाल में आंदोलन शुरू हुआ । उन्होंने दौड़कर उसको मददं की:। वंगाव: 
का साथ देने क लिए महा राष्ट्र को खड़ा किया. । स्व॒दंशी का डंका वजवाया ।. 
“जब बंगाल लड़ाई के मंदान में खड़ा ह तो हमें भी जाना चाहिए । जो बंगाल - 
का दुःख हैँ वह महाराष्ट्र का भी दु:ख है. ।” ऐसी व्यापकता, सर्व॑रोस्ट्रीयतो, 
तिलक में थी । इसीलिय पूने के निवासी होंकर भीं वे हिन्दुस्तान के प्राण: 
चन गए । सार दंझे क प्रिय बने, तिलक सार भारतवर्ष के लिये पूजनीय- 


हुए, इसका एक कारण यह था कि उनकी दृष्टि सर्वराष्ट्रीय थी, व्यापक थी. | . 
. लेकिन इसका एक दसरा भी कारण था । वह था ज॑नता की. विशयतो |: 


नता का यह गण कायकर्ताओं में भी.ह, क्योंकि वें भी तो जनता क ही हूं ।* 
लेकिन उनको खुद इस बात का पता नहीं है । तिलक के गण के सोथ जनता .. 
के गण का स्मरण सी करना चाहिए, क्योंकि तिलेक अपने आपको. जनता _ 
के चरणों की घूल समझते थे । जनता के दोष, जनता की.दु्वलतां, जनता की :- 
त्रुटियां, सव-कुछ वे अपनी ही समझते.थे । वे जलता से एक रूप हों गए थे, 
इसलिए जनता क गणों का स्मरण तिलक के गणों का स्मरण ही हू । 





५ # कल कक लक 
पंडित जवाहरलाल नेहरू 
पं. | देश और देश में समान रूप से विव्यात नव-भारत के भ्रयम प्रयानमस्त्री 

पण्डित जवाहर लाल नेहरू के विपय में भारत के सुप्रसिद्ध चततोमानी दानवीर 
श्री घनव्घामदास विड़ला ने संस्मरण के रूप ने जो कुछ लिखा हु उसे आगे की-पं वित्तयों 
म॑ पढ़िए ] ः ह 
पंडित जी को दूर से तो में वेसे कई वर्षों से देखता जा रहा था, पर पहले 

हल मरी भेंट उनसे १६२४ में हुई । गांवीजी अपने अरपेंडिक्स के आपरेशन 
के वाद जल से छुट कर जाये थे और स्वास्थ्व-लाभ के लिए जह ठहरे हुए थे । 
एक रोज में गांधी जी से मिलने जृह गया तो वातों ही वातों में उन्‍्हेंने मच्नसे 
.जुछा, “क्या जवाहरलाल को जानते हो ? ” “दूर से ही देखा हूं, कभी मिला 
नहीं हूँ ।” मेंने कहा । “तो मिल लो और मंत्री करने का प्रयत्न करो ।” 
में गांधी जी के पास से उठकर पंडित जी के पास गया । वह वरामदे के एक _ 
कोने में बठे थे । वह दृध्य मुझे स्पष्ट याद है । उच्क चेहरे पर ताज़गी थी, . 
: सौन्दर्य था और जवानी थी । मुझे एंसा भी स्मरण हूं कि उनके हाथ में गीता 
की पुस्तक थी जिसका वह अव्ययन कर रह थे। उस समय जो पहली छाप 
मुझपर पड़ी उससे मुझे लगा कि में उन्तके हुदय में कदाचित ही प्रवेश कर 
सके । मेरी वह प्रथम धारणा आज भी मुझे सही ही लगती हू । 


->. में स्वनामघन्य पंडित मोतीलाल जी के पास काफी उठा बेठा हैं । लाला 
लाजपंतराय और पंडित मालवीय जी की भी सेंने सेवा की । बापू के चरणों . 
में ३२ वर्ष तक रहा । पर पंडित जवाहरलाल जी इन सब से मुझे निराले - 
दिखे हें । मालवीय जी एक निर्मल जल के सरोवर जेसे लगते थे, जिसमें 
: प्रवेश करने में मुझे कभी झिल्लक नहीं होती थी । वापू ऐसे लगते थे जंसे 
गंगा को पवित्र घारा । इसमें स्तान करने से सुख और शान्ति मिलत्ती थी 


विनीवा भावे क्‍ ५ 
ही शिक्षक होने के कारण उन्होंने श्रीमत्ती आशादेवी को दस्तकारी के द्वारा 
वुनियादी, तालीम की योजना का विकास करने में बहुत योग दिया हैं । श्री 
विनोवा ने कताई को बुनियादी दल्तकारी मात कर एक पुस्तक भी लिखी है । 
यह बिलकुल मौलिक चीज हूं । उन्होंने हंसी उड़ानेवालों को भो यह सिर 

“करक ,दिखा दिया हु कि कताई एक एसी अच्छी दस्तकारी है कि जिसका 
उपयोग बुनियादी तालीम में बखूवी किया जा सकता है ) तकली छादने 
में तो उन्होंने क्रांति ही ला दी हैं; और उत्चक अन्दर छिपी हुई तमाम घ््तियों 
को खोज निकाला हें । हिन्दुस्तान में हाथ कताई में इतनी सम्पूर्णता किसी ने 
प्राप्त नहीं की जितनी कि उन्होंने की हू । 

उनके हृदय में छआछत की गंध तक नहीं हूँ । साम्प्रदायिक एकता से 
उनका उतना ही विश्वास हूं जितना कि मेरा । इस्लाम थम की खूदियों को 
समझने के लिए उन्होंने एक वर्ष तक कुरान शरीफ का मूल बर्ती में अव्ययत्त 

'किया । इसके लिए उन्होंने अरबी भी सीखी । अपने पड़ोसी मसलमान 
भाइयों से अपना सजीव संपर्क बनायें रखने के लिए उन्हान इसे आवश्यक 
समझा । 

उनके पास उनके शिष्यों और कार्यकर्त्ताओं का एक ऐसा दल है जो उनके 
इशारे पर हर तरह का वलिदान करने को तैयार है । एक युवक ने अपना 
जीवन कोढ़ियों की सेवा में लगा दिया है । उसे इस काम के लिए तेयार करने 
का श्रेय श्री विनोवा को ही है । औपधियों का कुछ भी ज्ञान न होने पर भी 
अपने कार्य में अटल श्रद्धा होने के कारण उसने कुप्ठ-रोग की चिकित्सा क 

/ पूरी तरह समझ लिया है। उसने उनकी सेवा के लिए कई चिढित्सा- 
घर खलवा विये हैं । उसके परिश्रम से सेकड़ों कोढ़ी अच्छे हो यये हूँ । हाल 
ही में उसने कुष्ठ-रोगियों के इलाज के संबंध में एक पुस्तिका मंणठी में लिग्डी 
ह। 

विनोवा कई वर्षों तक वर्चा के महिला-आश्षम के संचालक भा हह है 
दरिद्रवारायण की सेवा का प्रेम उन्हें वर्धा के पास के एक गांव मे खींच से 
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गया. अव तो -े वर्धा से पांच मील दूर पौनार नामक गांव में जां बसे. हूँ 
और वहां से उन्होंने अपने तेयार किये हुए शिष्यों के ह्वारों गांववालों.के साथ 
संपर्क स्थापित कर लिया है । वें मानते हें.कि हिन्दुस्तान के लिये “राज॑नतिक 
स्वतन्त्रता” आवश्यक हू !. वें इतिहास के निष्पक्ष विद्वान. हें |... उनका 
विद्वासं हैं कि गांववालों को रंचनात्मक कार्यक्रम के वगर सच्ची आज़ोंदी 
नहीं मिल सकती और रचनात्मक कार्यक्रम का केन्द्र हें खादी,।. उनकां 
विश्वास हें कि चरखा अहिंसा का बहुत ही उपयुक्त पयुक्‍त वाह्य॑ चिन्ह हूं ।: उनके 
जीवन का तो वह एक अंग ही वन गया हुं । उन्होंने पिछली सत्याग्रह. की 
लडाइयों में सक्तिय भाग लिया था । वे राजनीति के मंच पर कभी लोगों 
के सामने आये ही नहीं. । कई साथियों की तरह उनका यह विश्वास है कि 
सबिनय आज्ञा भंग के अनुसंधान में शांत रचनात्मक काम कहीं ज्यादा प्रभाव॑- 
कारी होता हे, इसकी अपेक्षा कि जहां आगे ही राजनतिक भाषणों का अखण्ड 
प्रवाह चल रहा हू वर्हा जाकर और भाषण दिये जावें | उनका पूर्ण विश्वास 
हु कि चर्खे में हादिक श्रद्धा रखे विना और रचनात्मक कार्य में सक्रिय: भाग 
लिये वर्गंर अहिसक प्रतिकार संभव नहीं । जप 

श्री विनोबा यद्ध-मात्र के विरोधी हं । परंतु वे अपनी अंतरात्मा की 
तरह दूसरों की अन्तरए्म का ही उत्तदा ही आदर करंद हूं जो पद्धपात्र के 


' विरोधी तो नहीं हें, परंतु जिनकी अंतरात्मा युद्ध में-शरीक होने की अनुमति 
नहीं देती । 


दिनोवा भाते ५० 


लोकमाम्य के चरणों में 
[ आचाय॑ घिनोवा नाते ] 

आज का नंमित्तिक धर्म लोकमान्य का पुण्ब-स्मरण है । झा तिदओ 

की पुण्य तिथि ह 
१६२० में तिलक शरीर-रूप से हमारे अच्दर नहों रहे । उप्त समय 

में बम्बई गया था । चार-पांच दिन पहले ही पहुँचा था, परन्त शक्दर ने 
कहा, अभी कोई डर नहीं है ।/ इसलिए में एक काम से सावरमतती जाने 
को रवाना हुआ । में आवा रास्ता भी पार न कर पाया होऊंगा कि मे लोक 
मान्य की मृत्यु का समाचार मिला । मेरे अत्यन्त निकट के आत्मीय, सहयोगी 
और मित्र की मृत्यु का जो प्रभाव हो सकता हू वही लोकमान्य के निधन छा 
हुआ १ मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ । उस दिन से जीवन में कुछ 
नयापन-सा आ गया । मझे ऐसा लगा मानों कोई बहत ही प्रेम करनेबाला 
कुटम्वी चल वसा हो इसमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है । आज इतने बरस 
हो गए, आज फिर उनका स्मरण करना है । लोकमान्य के चरणों में अपनी 
यह तुच्छ श्रद्धांजलि अपनी गहरी श्रद्धा के कारण में चढ़ा रहा हैं । 

तिलक के विपय में जब में कुछ कहने लगता हूं तो मुंह से सब्द निकलना 
कठिन हो जाता है, गदगद्‌ हो उठता हूं । साधु-संतों का नाम लेते ही मेरी 
जो स्थिति होती है वही इस नाम से भी होती है । में अपने चित्त का भाव 
प्रकट ही नहीं कर सकता । उत्कट भावना को चढच्दों में व्यक्त करना कदिल 
होता है । गीता का भी नाम लेते ही मेरी यही स्थिति हो जाती है, मादों 
स्फरति का संचार हो जाता है । भावनाओं की प्रचण्ड वाढ़ आ जाती ह 
वृत्ति उमड़ने लगती हूँ । परन्तु यह वड़प्पन मरा नहीं हूं । बड़प्पन गीता 
का है । यही हाल तिलक के नाम का हूँ । में तुलना नहीं करता । वयोंकि 
तुलना में सदा दोष आ जाते हैं । परन्तु जिनके नाम ही स्मरण में ऐसी स्फूर्ति 
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ने की शक्ति है उन्हीं में से तिलक भी हें .। मानो उनके स्मरण में ही इंक्ति 
'साचत मम 
दिलक का पहला गण कौन-सा था ?- तिलक जातित: ब्राह्मण थे।. 
लेकिन जो ब्राह्मण नहीं हें वेभी उनका स्मरण कर रहे हैं । तिलक महाराष्ट्र - 
के मराठे थे । लेकिन पंजाव के पंजावी और वंगाल -के, बंगाली: भी उन्हें- 
पज्य मानते हैं । हिंदुस्तान तिलक का ब्राह्मणत्वं और उनका -मराठापनत,, 
' सव-कुछ भूल गया हू । यह चमत्कार हू । इसमें रहस्य-हु--दोहरा रहस्य 
हु । इस चमत्कार में तिलक का गण तो हू ही, हमार पूर्वजों की-कमाई का 
भीगण हु । जनता का एक गण और तिलक का एक ग ण---दोनों के प्रभाव: 
' से यह चमत्कार हुआ कि ब्राह्मण-और महाराष्ट्रीय तिलक सारे भारते में सभी . 
जातियों द्वारा पूर्ज जाते हूँ । दोनों के गूण की ओर हमें व्यान देना चाहिएं-।: 
* तिलक का गण यह थो कि उन्होंने जो कुछ किया उसंमें सारे भारंतवर्ष' 
का विचार किया । तिलक के फूल वंबई में गिरे, इसलिए वहां. उनके स्मारंक-' 
मंदिर होंगे । उन्होंने मराठी में लिखा, इसलिए मराठी भाजषा में उनके. 
स्मारक होंग । लेकिन तिलक ने जहां कहीं जो कुछ किया---चांह जिस-भापा- 
में क्यों त किया हो, वह भारतवर्प के लिये किया | उन्हें यह अंभिमान नहीं 
था कि में ब्राह्मण हूँ, में महाराष्ट्र का हूँ । उनमें पथकता की, भेद की भावना 
| थी। वह महाराष्ट्रीय थे तो भी उन्होंने सारे भारतवर्ष का. विचार 
किया । जिन अर्वाचीन महाराष्ट्रीय विभूतियों ने सारे भारतवर्ष का विचार 
किया, तिलक उनमें से एक थे । और दूसंर जो मेरी दृष्टि के सामने आते 
हैं वह थे महपि न्यायमूर्ति रानाडे । तिलक ने महाराष्ट्र कों-अपनी जेब में 
“रखा और सारे हिंदुस्तान के लिये लड़ते रहे । “हिंदुस्तान के हित में मेरे. 
महाराष्ट्रका भी हित हू, इसीलिए पूने का हित हैँ और पूने में रहनेवाले मेरे * 
. सवार का हित हैं और परिवार में रहनेवाले मेरा भी हित है । हिंदुस्तान के. 
हत का विचार करने से उसी में महाराष्ट्र, पूता, मेरा परिवार और में, सबके 


| 


बिनोवा भरे. दे 


बे खिो 


'हित का विचार आ जाता है ।” -यह तत्त्व उन्होंने जान लिया था, और उसी 
के अनुसार उन्हान काम किया । एसी विशाल उनकी. व्याख्या थी | जो 


सच्ची सेवा करना चाहता हे उसे वह सेवा किसी मर्यादित क्वान में करने 

पढ़ेंगी । -लेकिन उस मर्यादित स्थान में रहकर जीनेवाली सेवा फे पीछे 

जो वृत्ति रहेंगी- बह विशाल, व्यापक और अमर्यादित, होनी चाहिए । 
परमात्मा के यहां कितनी सेवा यह पूछ नहीं है । कसी सेवा' मह 


पूछ हू । तिलक अत्यंत वद्धिमान, विद्वान्‌ नाना झास्त्रों के पंडित थे, इसलिये 


उनकी सेवा अनेकांगी ओर दहत वड़ी हु । परन्तु तिलक ने जितनी कीमती 
सेवा की उतनी ही कीमती सेवा एक देहाती सेब्रक भी कर सकता हू । तिलक 
की सेवा विपुल और वहु-अज्जी थी तो भी उसका मूल्य और एक तुच्च सेवक 
की सेवा का मूल्य बरावर हो सकता हू । एक गाड़ीभर ज्वार रास्ते से जा 
रही हो लेकिन उसकी कीमत में अपनी-छोटी-सी जेब में रख सकता हूं । दस 
हजार का नोट अपनी जेब में रख सकता हूँ । उस पर सरकारी महर भर 
लगी हो । आपकी सेवा पर व्यापकता की मुहर लगी होनी चाहिए । अमर 
कोई सेवा तो बहुत करे पर व्यापक-दृष्टि और वृत्ति से न करे तो. उसकी कीमत 
व्यापक-दृष्टि से की हुई छोटी-सी सेवा की अपेक्षा कम ही मानी जाझगी । 
व्यापक-वृत्ति से की हुई अल्प सेवा अनमोल हो जाती है, यह उसकी सदी हू 
आप और में सब कोई सेवा कर सके, इसीलिये परमात्मा को यह योजना हू । 
चाहे जहां चाहे जो कुछ भी कीजिए, पर संकुचित दृष्टि से न कीजिये । उसमें 
क़्यापकता भर दीजिए । यह व्यायकता आज के कार्यकर्त्ताओं में कम 
पाई जाती है । कुशल कार्यकर्त्ता आज संकुचित दृष्टि से काम करते हुए दीख 
पड़ते हैं । 

तिलक की दृष्टि व्यापक थी, इसलिए उनके चारित्य म॑ मिठास और 
आनन्द ह । हिन्द्रस्तान के ही न हीं, वल्कि संसार के किसी भी समाज के. 


६२... . . संस्मरण और आत्मकथाएं 

वास्तविक हिते-का विरोध न करते हुए चाहें जहां सेवी कोजिएं १ चाहे वह 
एक गांव की ही सेवा क्‍यों न.हो, वह अनमोल हूं ।- परलच्तु यदि वुद्धि-व्यापक 
हो तो अपनी दृष्टि व्यापक बनाइये । फिर देखिये आप क.कर्मो में: कसी 
'स्फति का संचार होता हे. । कंसी विजली का संचार होता हूँ ।. तिलक में 
यही व्यापकता थी । 'में भारतीय हूँ. यह शुरू से यही उनकी. वृत्ति रही? 
बंगाल में आंदोलन शुरू हुआ । उन्होंने दौड़कर उसकी- मदद की । वंगात 
का साथ देने के लिए महा राष्ट्र को खड़ी किया । स्वदेशी का डंका वेजवांया | 
“जब बंगाल लड़ाई के मंदान में खड़ा ह॒ तो हमें भी जाना चाहिए । -जो बंगाल 
का दु:ख हू वह महाराष्ट्र का भी दुःख है ।/ एसी व्यापकता, सवराष्ट्रीयता 
तिलक में थी । इसीलिये पूने के निवासी होकर भी वे हिन्दुस्तान के प्राण 
वन गए । सार दश के प्रिय बने, तिलक सारे भारतवर्य के लिये पुजनीय: 
हुए, इसका एक कारण यह था कि उनको दृष्टि सवराष्ट्रीय थी, व्यापंके थी: । 
.. लेकिन इसका एक दूसरा भी कारण था । वह था जेंनता-की विशेषता 


जनता का यह गण कार्यकर्त्ताओं में भी है, क्योंकि. वे भी तो जनता-के ही हैं. 
लेकिन उनको खुद इस वात का पता नहीं हैँ । तिलक के.गण के साथ जिनंताः 
के गण का स्मरंण भी करना चाहिए, क्योंकि तिलेक अपने आपकों - जनता. 
के चरणों की घूल समझते थे । जनता के दोष, जनता की दुर्वलंता; जनंता की 
त्रुटियां, सव-कुछ वे अपनी ही समझते..थे । वे जनता से एक रूप हो गए थे, 
इसलिए जनता क गणों का स्मरण तिलक के गणों का स्मरण ही 





पंडित जवाहरलाल नहर 
६... देश और विदेश में सम्रान हब मे विस्प्रात् मब-्वारत के प्रथम प्रयावमाओी 
पण्डित जवाहर लाल नेहरू के विषय में भारत के सुप्रस्िय घरतोभानी दानबरीः 
श्री घनव्पामदास विड़ला ते संस्मरण के झप नें जो कुछ छिपा 7 उसे दाग दो पंदितयों 
में पढ़िए ] 

. पंडितजी को दूर से तो में वेसे कई वर्षों से देखता भा रहा पा, पर पहले 
हेल मेरी भेंट उनसे १६२४ में हुई । गांधीजी अपने अपेडिक्स के भापरेश 
क वाद जेल से छूट कर आये थे और स्वास्थ्य-लाभ के लिए जह ठहर हुए थे ! 
एक रोज में गांधी जी से मिलने जुह गया तो दातों ही बातों में उन्होंने मदएरे 
पूछा, “क्या जवाहरलाल को जानते हो ?” “दूर से ही देखा है, कभी मिला 
नहीं हूँ ।” मेने कहा । “तो मिल लो और मंत्री करने का प्रयत्व करो ।' 
में गांधी जी के पास से उठकर पंडित जी के पास गया । बह बरागद्दे को एप 
कोने में बठे थे । वह दच्य मझे स्पपण्ट याद है । उनके चेहरे पर ताजगी थी, 
सौन्दर्य था और जवानी थी । मुझे ऐसा भी स्मरण हूं कि उनके हाथ में गीता 
की पुस्तक थी जिसका वह अव्ययन कर रहे थे। उस समय जो पहली छाप 
मुझपर पड़ी उससे मुझे लगा कि में उनके हृदय में कदाचित ही प्रवेश कार 

सके । मेरी वह प्रथम धारणा आज भी मुझे सही ही लगती है । 





,... में स्ववामबन्य पंडित मोत्तीलाल जी के पास काफी उठा बंठा हूँ । लाला 
लाजपतराय और पंडित मालवीय जी की भी मेने सेवा की । बापू के चरणों 
में ३२ वर्ष तक रहा । पर पंडित जवाहरलाल जी इन सब से मुझे निराल 
दिखे हैं । मालवीय जी एक निर्मेल जल के सरोवर जंसे लगते थे, जिनमे 
प्रवेश करने में मुझे कभी झिझक नहीं होती थी । बापू ऐसे लगते थे जसे 
गंगा की पवित्र धारा । इसमें स्तान करने से सुख और शान्ति मिलती 


द्छ संस्मरण और जबात्मकथाएँ 


और पाप परिताप से मक्ति मिलती थी |. इन दोनों ही जलों “में -गोता 
[ना मझे आसान मालम देता -था-। पर पंडित-जी.- मेरी दृष्टि में-सदा एक 
अगाध सम॒द्र रहे हें जो विशाल हं, वृहत्‌ हैं, अपनी ओर खींचता हं,-अपने लिए 
॒रद्धा पैदा करता हैं, और प्रंभावान्वित भी करता हूं, पर जिसका अंवगाहनत 
भयप्रद ह रे लक 
सन १६२४ के पंडचात्‌ में पंडित जी के काफी पंरिचेर्य में आया.। उंनकां 
कांफी अध्ययन किया । उनके साहित्य-को पढ़ा-।. पर में नहीं. कह सकंता-कि 
में. आज भी उन्हें जान पाया हूँ । पंडित जी मेरे लिए सदा ही-समुंद्र को 
तरह अनवधारणीयमीदक्तया रूपमियत्तयो-वाः रह एप 


एक वार मेंने स्वर्गीय भाई महादव देसाई से पूछा था; महादेव भाई, 
जवाहरलालजी को-जानते हो ? जानते हो तो बताओ ..वे क्या. हैं । उन्होंने - 
कहा, “जवाहर ग्रीक फ़िलासफ़र हूं । वह सौन्दर्य का उपोसक हुं. । वह कभी: 
सॉन्दयहान काम नहों कर सकता । हा ऑल मी 
गोल्डस्मिथ ने कहा हूं, 'सुन्दर वह हू जो सुन्दर करता:हु. ।”. सम्भव हें; 
मंहादव भाई का तातय सत्यं शिवंसुन्दरम से रहा हो-। जो सुन्दर हू वह सत्यः 

भी होना चाहिए, कल्याणकारी भी होना चाहिए मा 
..मेंनें समालोचक बनकर पंडित जी का अँव्यरयंत किया है और मझें लगता : 
पंडित जी के सम्बन्ध में मंहांदेव भाई का चित्रण- अक्षरश:- संहीं हैं... 

पंडित जी चाहे एक क्षण के लिए आवेश में-आ जाये पर उनकी. न्‍्याय-वुद्धि 
' उन्हें कभी नहीं छोड़ेती । एंक विशिष्ट पुरुष ने मझसे- एक-वार कहा था; . 
जवाहरलाल क्रांतिकारी नहीं, एक उच्च कोटि-का- लिवरल हूँ, जो हर चीज 

के दोनों पहलुओं को दृष्टिगत रख कर निर्णय-करता है और कभी-कभी दोनों - 
पहलुओं को इतना तौलता और मांपता हूँ कि स्पष्ट-निर्णय में-भी कठिनाई - 
ता है.। इंच सब वर्णनों के वाद मुझे आइचये नहीं हुआ जब, गांधी जी. से: . 


् 
; 
5. है 





पंडित जवाहरलाद नेहरू है ॒ 


अपना मृत्यु के कुछ ही दिन पहले मझसे एक वार कहा “जवाहर विचारफ |, 
सरदार कारक हूं ।” 
पंडित जी के भीतर जो मंथन और संघर्य चलता रहता है, उसकी छाप 


कब 
_0-नग० फैमज भा... समीप पी०->पामणनम्यमकान... बम जन्‍ी न. 


“हर वारीकी से अध्ययन करनेवाले पर पड़े विना नहीं रहती । हद चीज़ व 
स्पष्ट निर्णय में जो एक विचारक को कठिनाई पड़ती है, उस्का आभास उसकी 
भावभंगीं से मिलता है । पंडित जी हँसते हैं तो भी उनके चेहरे पर से एक 
तरह की उदासी कभी नहीं हटती । दिलीप के बारे में कालिदास ने बहा हूं 
कि उसमें 'बृद्धत्वं जरसा विना था । पंडित जी में 'वृद्धत्व॑ जरसा बिना और 
'विना वाल्येन चापल्यं' दोनों हें । नम्नता है तो आवेण भी है । उत्साह ह₹ 
तो थकान भी हूँ | दिल गरीब हु तो तवीयत रईसाना भी है । हठ हू पर 
समन्वय .ह । वहादुर हैं तो लोकमतक॑ सामने झुकत हूँ । कुझाग्रदद्धि ह 
पर उनमें सीवापन भी है । यह सव इन्द्र इस तरह से भीतर संग्राम करते 
हैं कि इनका प्रतिविम्ब पंडित जी के चेहरे पर आ ही जाता हु । 
साधारण मान्यता हूं कि पंडित जी को घममम में कोई श्रद्धा नहीं है, न उन्हें 
ईद्वर मान्य हें । कभी-कभी पंडित जी के सार्वजनिक उदगारों से इस कथन 
का.समर्थनं भी होता है । पर इसमें भी मतभेद की काफी यू जाइद रहती हू । 
धर्म क्या हु और ईश्वर वया हे, इसकी सम्पूर्ण व्याख्या के बाद ही यह निर्णय 
हो सकता हू कि पंडित जीक ईदवर सम्वन्धी:मन्तव्य क्या हैं । १र गांधी जी 
इस कथन का भी विरोध करते थे । वहस में एक वार उन्होंने मुन्नसे कहा 
“जवाहर नास्तिक नहीं हूं । जो मनृष्य कहता हैँ, आजादी अवश्य मिलेगी 
उसके इस कथन का आधार विज्ञान नहीं, श्रद्धा हूं । और श्रद्धा आस्तिकता 
का प्रदर्शन हैं, नास्तिकता का नहीं ।” यह सही हू । कुछ दिन पहले इलाहा- 
वाद साइंस कांग्रेस में व्याख्यान देते समय पंडित जी ने कहा “में पत्त जी से 
सहमत नहीं हँ जब वह कहते हैं कि प्रकृति का नियम अस्थायी है । दास्तव 
में तो प्रकृति का नियम अठल और अजेय है । मनृप्य उसे समझने में और उस 
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पर विजय पाने में अव तक निष्फल रहा हू । जो कुछ हुआ-ह बह इंतना ही 
कि -मनपष्य प्रकृति से सहयोग करके उसका उपयोग.करतां रहा हू ।£ यहू 
'तास्तिकता नहीं, परले सिरे की आस्तिकंता हें । 9, कह 
साधन और साध्य में सामंजस्य की गांधी जी ने अपने प्रवचनों, में काफी 
महत्व दिया हैं । अच्छे ध्येय के लिए भी बुरे साधनों का. उपयोग त्याज्य हू, 
इस पर गांवी जी ने जितना भार दिया हे उतना हमारे प्राचीन लोगों ने 
दायद ही दिया हो । : द 
राजनीतिक दांव-पेंच हर यग में चलते रहे -और हमारे पूर्वज:भी इंन 

दांव पेंचों से वंचित न थे । देव-दानवों के संघर्ष में देवों की गिरती आंयी त्तो 
वामन ने वलि को घोखा दिया । इसके पहले भी विष्णु ने. मोहिनी बनकर 
देत्यों से अमत चराया । राम ने छिप कर वालि को - मारा |: एसे- अनेक 
उदाहरण मिलते हैं । भारत की भविष्य की परराष्ट्रनीति इन दांव-पेंचों का 
तिरस्कार करेंगी, ऐसा मानने की भी कोई गुंजाइश नहीं । पर गांधी जी 
इस पेंतरेवाजी से परे थे और उस नीति का जवाहरलाल जी पर भी प्रभाव 
पड़ा है, ऐसा उनके अनेक उदगारों से पता चलतां हैँ । गांधी जी. का यह 
सुबर्ण नियम स्वतन्त्रत्ता-प्राप्ति क वाद कभी कसौटी पर नहीं चढ़ा । जवाहंर 
“ लाल जी यदि इसको व्यावहारिक रूप में सफल कर दिखायेंगे तो अवश्य ही 
हमारी एक अद्भत विजय होगी-। कक की 
.... जवाहरलाल जी एक महान्‌ व्यक्ति हैं । उनमें महत्ता क्या है, इसका: 
- विश्लेपण कणप्टसाथ्य हुं । सोना या हीरा केवल अपने वनियादी. तत्त्वों के 
' कारण ही कीमती नहीं होता ।, कहते हें कि जो तत्त्व हीरे में हैं वह कोयले में 
 भीह। पर कोयला कोयला ही हू और हीरा हीरा ही । पंडित जी. में अभय 
: है, न्यायबुद्धि हू, कुशाग्रता हु । पर उन्हें किस चीज़ ने वड़ा बनाया, यह बताना - 


असम्भव हूं । वात यह हू कि वह बड़े हैं और इस देश को उनकी सेवा की 
अत्यन्त आवश्यकता हूँ । 
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वह पेंसठ साल के हो चले, यद्ध घटना किसी को आजल्वादित वहीं ऋर 
सकती । पर घड़ी की सूई पीछे नहीं घम सकती । इस तरह हमारे चाहने 
पर भी पचास के हो जाने की वात ही क्या, जवाहरलाल जी साठ में से एक 
क्षण भी पीछे नहीं जा सकते । इसलिये हम उतने ही से संतोय करें कि ईब्वर 
उन्हें लम्बी आयु दे । 


हे 
मेरा बचपन 

| यह क्षवतरण 'मेरो फहान नान की झात्मकवा से शिया गया हूं। इसमे 

नेहरू जी ने अपने परिवार और दाल-सीदन का बड़ा धुन्दर घिनत्र उपस्पित 


किया हूँ । ] 
». मरा बचपन बड़ों की छत्रछाया में वीता । उसमें कोई महत्त्व को घटना 
नहीं हुई । में अपने चचेरे भाइयों की वातें सुनता, मयर हमेशा सब को नव 
मेरी समझ में आ जाती हों सो वात नहीं । अक्सर ये वातें अंग्रेज और यूरे- 
शियन लोगों के ऐंठट स्वभाव और हिल्ुस्तानियों के साथ अपमान-जनवा 
व्यवहारों के बारे में हुआ करतीं और इस बात पर भी चर्चा हुआ करती 
कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी का फ़र्जे होना चाहिये कि वह इस हालत बग मुझा- 
बिला करें और इसे हरगिज बरदाइत न करे । हाकिमों और लोगों में टक्कर 
होती रहती थीं और उनके समाचार आये दिन मुझे सुनाई पड़ते थे। उन पर _ 
.बूव वहुस भी होती थी । हालांकि देश में विदेशी शासकों का रहना और 
उनका रंग-ढंग मुझे नागवार मालूम होने लगा था, तो भी, मुझे जहां तक याद 
है, किसी अंग्रेज के लिये मेरे दिल में बुरा भाव नहीं था । मेरी अध्यापिकाएँ 
अंग्रेज थीं और कभी-कभी मे॑ दंखता था कि कुछ अंग्रेज भी पिताजी से मिलने 
के लिए आया करते थे | वल्कि यों कहना चाहिए कि अपने दिल में यों तो 
में अंग्रेज की इज्जत ही करता था । 


दर्द ... संस्मरण और आंत्मकयाएँ: 
[मे को रोज कई मित्र पिता जी: से.मिलने आया:करते थः।ः पिता जी 
आराम से पद जाते और दिन भर की थंकान मिटाते ।: उनकी जवरदस्त हँसी ' 


से सारा घर भर जाता । इलाहावाद में उनकी हँसी एक. मशहूर.बातःहों गई 
थी । कभी-कभी में परदे की ओट से .उनकी और उनके दोस्तों को ओरआांकंता' 


रहता और जानने की कोशिश करता कि देखें ये बड़े लोग इंकटठे होकर: 
॥पस में क्या-क्या बातें करते हू । मगर जब कभी एसा करते हुए में पकड़ा 
जाता तो में खींच कर-वाहर लाया जाता और में, सहमा हुआ, कुछ देर तक 
पिता जी की गोदी में वंठाया जाता । -.. 3. मो व 2 हे 
उनकी तेज-मिज़ाज़ी की एक घटना मुझे याद हू ।. बचपन ही में में 
उसका शिकार हो गया था । कोई ५-६ वर्ष की मेरी उम्र रही होंगी... एक 
रोज़ मंन.पिता जी की मंज़ पर दो फाउन्टेन पेन पड़े देखे ।. मेरा जी ललेचाया 
मेने अपने दिल में कहा--पिता जी एक साथ दो पेनों को क्‍या करंगे ? 
एक मेने अपनी जंब में डाल ली । बाद में बड़े जोरों से तलाश हुई, कि पेन 
कहाँ चला गया ? तव-तो- में. घवराया.। मगर मेने वताया नहीं.। आखिर 
पेन मिल गया ओर में गनाहगार क़रार दिया- गया -। - पिता .जी.बहुत गुस्सा 
हुए और मेरी खूब जी भर कर मरम्मत- की । आखिर पिट कर शर्म से 
 अपना-सा मूह लिए में. मां की गोद- में दोड़ा गया । इतना पिठा-था: कि कई 
दिन तक मरे बदन में क्रीम. और मरहम लगाने पड़े । 


| लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इसके कांरण पिता जी. के प्रति मेरे मन 
में कोई बुरा भाव पेदा हुआ हो ।. में समझता हूँ, मेरे दिलने यही कहा. होगा 

कि सजा तो मुझे वाजिबव मिली मगर थी: ज़रूरत से ज्यादा ।. लेकिन मेरे 
. दिल- में वंसी ही इज्जत: और महवब्वत बनी रही---हां, अब एंक- डर. उसमे 
: आर शामिल हो गया: था-। मगर मां के साथः ऐसाः नहीं: था-) उससे: में 
. विलकुल नहीं डरता था, क्योंकि में जानता थम कि-वह मेरे सव- कुछ किये 


हु पंडित जवाहरलाल नहर 
- धरे को माफ-कर देगी-और उसके इस ज्यादा भौर बेहद प्रेम के कारण 
- उस-पर थोड़ा-वहुत हावी होने की भी कोशिश करता था । 
.... एक-और वारुस जो लड़कपन में मेरे भरोसे के आदमी थे, वह पिता हो 
क-मुंशी मुवारिक-अली थे । वह बदाऊं के रहनेवाले थे और उनके घर 
लोग खशहाल थे ।- मगर १८५७-क गदर ने उनके कनवे को वरवाद- कर 
दिया और अंग्रेज़ी फ़ोज ने उसको एक ह॒द तक जड़-मल से उखाड़ फेंका छा । 
इस मसीबत ने उन्हें हरएक के प्रति और खास कर बच्चों के प्रति, वह्वत सम्पर 
और सहन-शील बना दिया था, और मेरे लिए तो वह जब कभी में किसी बात 
से दुखी होता या तकलीफ़ महसूस करता तो सान्त्वता के निश्चित आधार 
थे |. उनके बढ़िया सफ़ेद दाढ़ी थी और मेरी नौजवान आंखों को वह पुराने 
और-जानकारी के खज़ाने मालम होते थे। में उनके पास लेटेललेटे घण्टों 
अलिफ़-लेला-के और दसरे क़िस्से-कहानियां या १८६५७ और १८४८ की बाते. 
सुना करंता । वहुत दिन बाद, मेरे बड़े होते पर, मुंधी जी इन्तकाल कर गये । 
- उनकी प्यारी सुखद स्मृति अब भी मेर मन में वसी हुई है । 
हिन्दू पुराणों और रामायण-महाभारत की कयाएं भी सुना करता था 
जो कि मेरी मां और ताइयां सुनाया करती थीं । मेरी एक ताई, पंडित नन्‍द- 
लाल जी की विववा पत्नी, पुराने हिन्दू ग्रन्थों की बहुत जानकारी रखती थीं । 
उनक पास इन कहानियों का तो-मानों खज़ाना ही भरा था । 
 कंभी-कंभी में अपनी मां या ताई के साथ गंगा नहाने जाया करता, जीर 
कृभी इलाहाबाद या काशी या दसरी जगह मन्दिरों में भी या किसी नामी भौर 
वड़े साध-सन्यासी के दं्शन के लिए भी जाया करता । फिर त्योहार के दिन 
आते थे--होली- जबकि सारे शहर में रंगरेलियों. की घूम मच जाती 
थी और हम लोग एक दूसरे पर रंग-की पिचकारियां चलाते थे; 
दीवाली -रोशनी- का त्योहार होता, जब कि सब घरों पर धीमी 
रोशनी वाले मिट्टी के हज़ारों दीये जलाये जाते; जन्माप्टमी, 
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जिसमें कि जेल में पेंदा हुए श्रीकृष्ण की आधी. रात -को वर्ष 
गांठ मनाई जाती (लेकिन उस समय तक जागते' रहना हमारे. लिए बंड़ा - 
म्‌श्किल होता था) ; दशहरा-और रामलीला, जिसमें: कि स्वांग और जूलूसों 
के द्वारा रामचन्द्र और लंका-विजय की पुरानी कहानी की नकल कीं.जाती 
'थी और जिन्हें देखने के लिये लोगों की बंड़ी भारी भीड़ इकट्ठी होती. थी. । 
सव वच्चे महर॑म का जलस- भी देखने जाते थे जिसंमें-रेशमी .अंलम- होते थे 
ओर सुद्ृर अरब में हसन और हसेन के साथ: घटित घटनाओं. की यादग[र मं 
शोकपूर्ण मरसिए गाये जाते थे | - .' कम ली । 
,. मंगर इन तमाम. उत्सवों-में मुझे एक सालाना -जलसे में. सबसे ज्यादा 
दिलचस्पी य रहती थी, जिसका ख़ास मझी से तांल्लुक़, था--यानी मेरी वर्ष- 
गांठ का उत्सव । इस दिन में बड़े ही उत्साह और.रंग में रहता सुबह ही एंक 
एक बड़ी तराजू में में गहूँ और दूसरी चीजों के थलों से तौला जाता और फिर 
फिर वे चीज़ें ग़रीवों को वांट द्वी जातीं और वाद को नएं-नए कपड़ों से सजा- 
घजा कर मझे भेंट और तुहफं नज़रं किय- जाते. । फिर तीसर .पंहर दावत 
दी जाती । उस समय में अपने को को मानों उस सार जलसे का सरबदार 
ही पाता था । मगर मुझे इस बात का बड़ा दुःख था कि वर्ष-गांठ साल मे 
एक बार ही क्यों आती ह. ? 
कभी-कभी हम सव घर के लोग अपने किसी भाई या किसी रिश्तेदार या 
किसी दोस्त की शादी में वारात में जाया करते उस सफ़र में बड़ी घ॒म 
. रहती । शादी के उत्सव में हम वच्चों की तमाम पावन्दियां ढीली हो जाती 
_ थों और हम जाज़ादी से आ जा सकते थे । शादीखाने में कुट॒म्वों के लोर 
आकर रहते थे और उनमें बहुतेरे लड़के और लड़कियों भी होती थीं ।. ऐर 
ह मोकों पर मुझे अकेलेपत की शिकायत नहीं रहती थीं और जी मरंकर खेल- 


ने और शरारत करने का मौका मिल जाता था | हां, कभी-कभी बड़े-: 
वढ़ों की डांट फटकार भी ज़रूर पड जाती थी । हे 


बनी, 
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[ राष्ट्रपति राजेन्द्र बादू के त्याग भर तपस्यामय जीवन फे सम्दन्ध में देश और 
विदेश फे प्रनेक विद्वान प्रायः नित्य ही फुछन छुछ अपूर्द ढंग से लिखा फरदे है । 
अग्रिम लेख प्रयाग फे प्रसिद्ध पत्रकार पुयपोत्तमदास टण्डन ने छुछ संस्मरणात्मक 
शर्ज/ में लिखा हू । इसमें राजेन्द्र बाबू की व्यवितयत विद्येपताओं का तथा उन 


ह च् श । 


च्क 


सम्बन्ध में व्यक्त किये गये देश के महान्‌ नेताओं के उद॒गारों का बह़ सुन्दर टंग से 


. समावेश फिया गया हूँ । पढ़िए । | 


, १६३४५ का वर्ष था। इलाहाबाद क्रिव्च्ियन कालेज में अपना छृूथण 
दरीर साधारण बस्त्रों से आच्छादित किये एक दीर्घकाय व्यवित द्ात्रों को 


ईमानदारी और रचनात्मक कार्य का महत्त्व समझा रहा था । उसके कृपक 


सा 


जैसे मुख-मण्डल पर दो विद्याल नेत्र चमक रहे थे । ऐसा प्रतीत होता था 


: मानो वे नेत्र हमारे हृदयों के भीतर झांक रहे हों । उसकी गंभीर भापण- 


शली सभी के हृदयों में यह्‌ विश्वास उत्पन्न कर रही थी कि वह जो कुछ 
कहता हूँ. उसे अपने जीवन में कार्यान्वित भी करता हू । यह कोई साधारण 
व्यक्ति नहीं वरन्‌ देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद थे। इस महान्‌ एकनिप्ठ 


_गांघीवादी के लिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अपार श्रद्धा बौर 


सम्मान है । वे अत्यन्त विनम्र हें और कभी-कभी तो उनकी यह विनम्नता 
लोगों को उलझन में डाल देती हूं । प्राय: लोग यह भी कहते देखे जाते हैं 
कि यह ढीले व्यक्ति हें और सरलतापूर्वक दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं । - 
यह सत्य हूँ कि झगड़ा करना उनक वश का नहीं और- वे दूसरों पर अपनी 
सम्मति लादना भी नहीं चाहते; परलच्तु ये कहना कि वे किसी वात को बिना 
सोचे-समझे मान लेते हैं, असत्य है । हाल ही में उनके एक मित्र ने कहा था 


: कि राजेन्द्र वाव्‌ शक्ति नहीं लगाते और जो कुछ नेहरू जी अथवा सरदार 


ः छर ... संस्मरण और आत्मकथाएँ. 


पठेल कहते अथवा करते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं ।-  सम्भवत्‌:: किसी 
सीमा तक यह कथन सत्य हे । परन्तु इसमें सभी अधिकांशत: एकमते होंगे 
कि यदि कभी किन्‍्हीं बातों पर उनका व्मतभेद होते-हुंए भी उनकी मात लते 
हैं तो वे ऐसा अनुशासन सुदृढ़ रखने-क उरेर्य से करत-हं । परन्तु. सष्ट्र इस 
प़्रन गांवीवादी से यह आज्ञा रखता हे कि वह गांधीजी की उच्च.परंम्परात्रों 
को स्थिर रखे और किसी व्यक्ति.से चाहे वह-छोटा-हो चाहे बड़ा. मौलिंक मत॑- 
अद होने पर विना किसी झिलझ्लक क स्पष्ट शब्दों में उसे व्यक्त-करे औरःबले: 
पूर्वक मनवाने का प्रयत्त करे । डर 
डा० राजन्द्रप्रसाद कंवल एक राजनीतिज्नञ ही नहीं वरन्‌ एक-अ्रकृण्ड 
वद्वान भी हैं । वाल्यावस्था से ही उनकी साहित्य तथा अन्य विषयों क प्रति. 
अगाढ़ रुचि रही ह और उन्त, पर उनका पूर्ण अंधिकार घिकार हे हूं । .वे-कई भाषाएं . 
जौनंते हें और सरलततापूर्वक उनमें लिख-वोल सकते .हेँ । हिन्दी: में. उनकी , 
आत्मकथा हिन्दी साहित्य को उतकी एक-अपूर्व देने, हैं) आंत्मकेथा*पढ़ते- 
समय उनके साहित्यिक व्यक्तित्व की-ग्‌ रुता-की झलकःमिलतीःहै, । उत्तकी 
भाषा सरल और सुस्पष्ट हु तथा विचारों की अभिव्यक्ति:में:ईमानदारी रोज है: 
' सरदार पटेल:ने इस पुस्तक के विषय में:लिखा था :कि:“उनकी आत्मंकथा 
के प्रत्येक पृष्ठ पर राजेन्द्र वाव्‌ की. सरलंता और विनम्रता की स्पष्ट छाप है ।. 
: उनकी आत्मकथा भारतीय जन-आन्दोलन के गत ३ «वर्षों का इंतिहास:ह. 7 
डा[० राजन््प्रसाद स्वभावत: झेंपू हैँ,और उन्हें किसी पर/क्रोध नहीं-आः. 
 पर्केता । उन्होने अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा हें. कि “में बचपनःही: से . 
दब्वू रहा हूँ और किसी बड़े मामले में में तुरन्त-कोई फसला:नहीं कर-पाता 4 ! 
“जब गाखल ने राजन्धप्रसाद को भारत-सेवक मण्डल. (संर्वेट्स आव*इण्डियां 
सोसाइटी ) में सम्मिलित होने के लिए लिखा तो वें इसके लिए तुरन्त उच्चत 
हें गय परच्तु बड़े भाई की सम्मति की उपेक्षो करेंने की न तो-उनक़ी-इच्छा थी 
» रन साहस ही था। तथापि उन्होंने अपने भाई को एक अत्यंत विनम्रता- 
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“पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने भारत सेवक मण्डल “में सम्मिलित होने की 
.मृति देने की प्रार्थना की, जिससे उन्हें देश-सेवा का पूरा अवसर मिल सके 
पत्र से उनके महान व्यक्तित्व का पता चलता हु । उन्होंने लिखा---“भाई 
हुवे, भावुक होनेक कारण आपके सामने वात करने की मेरी हिस्मत 
'हीं। आपको कठिनाई और परेशानी में डालकर चला जाना क्ृतध्मत्ा 
गी, परन्तु ३० करोड़ जनता के लिए में कुछ त्याग करना चाहता हूँ । श्री 
खले की संस्था में सम्मिलित होकर व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई त्याग नही 
'रना पड़ेंगा। मुझको ऐसी शिक्षा मिली हे.कि में जिस भी परिस्थिति में 
हूँ अपने को उसी के अनुकूल वना सकता हूँ । मेरा रहन-सहन भी सरल ह 
गैर इसीलिए मुझे किसी विद्येप सुविधा की आवश्यकता नहीं । जो कुछ 
ग मुझे संस्था से मिलेगा वही मेरे लिए पर्याप्त होगा । परल्तु में यह नहीं 
"फे- सकता कि आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा । आपको वड़ी-बड़ी आगाएंँ 
वी.और एक क्षण में उन पर.पानी फिर जायगा । परन्तु इस क्षणभंग र संसार 
में घन, पद और सम्मान सभी नप्ठ हो जाते हें । जितना ही घन बढ़ता है 
उतनी-ही आवश्यकता बढ़ती जाती है.। यद्यपि लोग कह-सकते हैं कि उनके 
धन से सन्तोप मिलता हू, तथापि जिन्हें थोड़ा बहुत भी-ज्ञान है, वह जानते ह 
कि संतोप हृदय की वस्तु ह, वाहर से नहीं प्राप्त होती । करोड़पति की अपेक्षा 
एक गरीब आदमी अपने थोड़े पसे से अधिक सन्तुप्ट रहता हू । एसी स्थिति 
में हमें गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए । विश्व के महान्‌ व्यक्ति सबसे 
गरीब रहे हैं । यद्यपि आरम्भ में लोगों ने उन्हें यातनाएँ दीं और उनको घृणा 
को दृष्टि से देखा । परन्तु हँसी उड़ानेवाले और यातना देनेवाले घूल में मिल 
गये, उनका कोई अस्तित्व नहीं, उनकी कोई वात भी नहीं करता; परन्त 
जिन लोगोंने यातनाएँ भोगीं और घणा के पात्र बने वे करोड़ों लोगों के मन 
और ध्यान में बसते हें । यदि जीवन की मेरी कुछ भी आकांक्षा है तो यह: 


पे संस्मरण और आत्मकथाएँ-. 


कि में देश की सेव में लग । मुझ में मातृभूमि की सेवा के अतिरिवृत का 
डी महत्वाकांक्षा नहीं हैं । कौन राजा अथवा साधारण व्यक्ति हे जो गोसते: 
सा प्रभावशाली है अथवा उसको उनका-सा- ऊँचा दर्जा और संम्मान-मित 
है ? फिर भी क्या वे गरीब व्यक्ति नहों हें ?” यह पत्र इस बात का अमांगे 
. 6 कि दाल्यावस्था से ही डा० राजं॑न्द्रप्रसाद मं अपनी मातभमि की सेवा कर्ज! 
. कछी,उत्हट अभिलाषा थी और उन्होंने इसे सत्य करके - दिखां दिया; 
... आपके भाई इस प्रार्थना को स्वीकार करने में असमर्थ रह और एक छोटे भाई 
' 'की भांति आपने अपने बड़े भाई के आदेश को शिरोधाये किया. और उ्कँे 
संस्था में सम्मिलित होने के लिए पूना नहीं गये । ही 
डा० राजेंनच्रप्रसाद का जन्म ३ दिसम्बर १८८५ को हुआ था । आपके 

' पिता का नाम मंशी महादंव प्रसाद था, वे एक जमींदार थे ।. राजेन्द्र -वाव 
-  अयने माता-पिता के पांचवें और सबसे छोटे लड़के थे । आप वहुते.अंचे 
कायस्थ वंश में उत्पन्न है । उन दिनों.उनके गांव में यह प्रसिद्ध था कि. जो 
सदिरा-पान- करगा वह कोढ़ी हो.जायगा । राजन्द्र वाव ने अपनी आंत्मकंथा 
प्में लिखा हु कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी मद्यपान नहीं.किया 

. और अब तक इस परम्परा का निर्वाह किया जा रहां ह । आप १८६३ :में 
छुपरा क॑ ल्‍्कल में भरती किये गये ओर १६०२ में कलकत्ता विशंवविद्यालंय की 
'एस्ट्रेन्स परीक्षा में सर्वप्रथम रहे । आप सर्वप्रथम विहारी छात्र-थ जिन्‍्हें-यह 

- विशिष्ट सफलता मिली । विहार की तत्कालीन प्रमख मासिक पत्रिका 
. /इण्डियन रिव्यू ने राजन्द्र वाव्‌ की प्रतिभा से प्रभावित होकर लिखा-- 
. तरुण राजन हर प्रकार से एक प्रतिभाशाली छात्र हे । आशा. हैं कि वह 
« विश्वविद्यालय में अपनी पूर्ण सफलता के स्तर को स्थिर रख सकेगा.। आर 
द न्‍थ कल क हक प्रांत के हाईकोर्ट में उचित पद प्राप्त कंरेगा;। 

क्‍ उैण होती यदि राजेन्द्र वावू गांधीजी के प्रभाव में आक़र 


देशरत्न डाक्टर राजेंद्ध प्रसाद ७५ 


राजनीतिक आंदोलन में न कृदते । वकालत से उनकी जाय वहत अच्छी ४ 
और सारे वकीलों के हृदय में उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान था । उन्होंने 
अपने निर्मेल चरित्र और ईमानदारी से सभी को प्रभावित कर रखा दा । 
.उन्होंने बहुत घन कमाया परन्तु आय का अधिकांद वे गरीबों, दुखियों भौर 
लोकहित के कार्यों को आ्थिक सहायता देने में व्यय कर देते थे । जब वकालत 
छोड़कर वे असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित हुए तव उनके पास बेक में केवल 
१४ रुग्शेप रह गये थे । सन्‌ १९०६ में आपने बी ०-ए० पास करके एम ०ए० 
में अंग्रेजी ली और प्रत्येक परीक्षा में सर्वप्रथम रहे । वकालत आरम्भ करने 
के पूर्व वे मुजफ्फरपुर में कुछ समय तक प्रोफेसर भी रहे । 
.._ राजेद्ध वावू जब पांचवीं कक्षा में थे तभी १२ वर्ष की अल्प आयु में उदका 
विवाह कर दिया गया था । उस्त समय उन्हें विवाह के वास्तविवा महत्व-का 
कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी बात्मकथा में किया है । 
चम्पारत-आन्दोलन ने विहार और राजेन्द्र वाव का नाग अमर फर 
दिया हे / ब्रिटिश अत्याचारों से च्स्त नील की खेती करनेवालों की मोर से 
गाँधी जी के नेतृत्व में चम्पारन में आन्दोलन आरम्भ हुआ । आन्दोलन सफल 
रहा और सरकार को घुटने टेकने पड़े । जनता को विजय मिली भौर गांधी 
जी को मिले राजन्द्रप्रसाद, जो आग चलकर गांधीजी के प्रमुख सहयोगी बने । 
स्वर्गीय श्री सत्यमर्ति ने राजेन्द्र वाव की प्रशंसा में लिखा था कि “भारत में 
उनकी कोटि के वहत कम व्यक्ति हें और यदि भारत के राजनीतिक जीवन 
का दिव्य उत्तराधिकार आवद्यक समझा जाय तो मेरा विचार हू कि महात्मा 
गांधी का उत्तराधिकारी अगर कोई वन सकता हूँ तो वह राजेंद्र दावू के 
अतिरिक्त अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता ।* 


सद्टर 2.बकटी रकम ् 2 


राजेन्द्र वाव कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके है जौर उत्तक जनरल सेत्रे ट्रु 
के पद पर भी काम कर चुके हैं । जब आप कलकत्ता में पढ़ते थ॑ तब 7 


कट 


छः संस्मरण और आत्मकथाएँ . 


समय १६०६ ई० के २९ वें कांग्रेस-अधिवेशन में संम्मिलिंत हुएः थे। राजन 
वबाव ने स्वयंसेवक के रूप में उंकत अधिवेशन का-कार्य किया) १६३४ ६० 
_ सर्वसम्मति से आंप कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित, किये गये । - तदेनन्तर जंब- 
कभी कोई कठिनाई उपस्थित हुई तो उंसे-दूर करने में आपका सहयोग लिया, 
 शया: | त्रिपुरा-कांग्रेस के परंचात्‌ सभी की: आंखें आपंकी ही ओर लगों हुई, 
“शथ्रीं और एक लम्बे आवेश॑पूर्ण वाद-विवाद के अनन्धर आंप कांग्रेस क-अध्यक्ष 
चुने गये 4. आप कांग्रेस महासमिति के १६१२ से और केयेसमिति.के. १६२२ 
से भिरन्तर सदस्य रहे. हूं । स्वतन्त्रता प्राप्ति क पश्चात्‌ आप भारत सरकार 
. के खाद्य-मंत्री बनाये गये ।. इस पद पर आपमे संफंलतापूर्वक कांय किया और 
अपने समस्त सहंयोगियों को: प्रभावित किया-।:इस. संमंयः आप-भारत के 
_राष्ट्रपति:हुं और आपको सभी का विद्वास और सम्मान प्रॉप्त-हं। राजेन्द्र 
“वांव को देखंकर वहुत.कम व्यक्तियों को यह विश्वास हींगा कि.वह विदेश: 
 अ्रमण-भी: कर चुके हें ॥ वास्तविकता: यहहँ कि उन्होंने विदेशों का. बहुत 
अमण किया हे. वह जमेनी, इटली इत्यादि वहुत-देशों की -यात्रा:कर-चुक 
। विदेश- यात्रा-काल में एक शांतिवादी:-संम्मेलन में राजेन्द्र :बाव॑ ने 
हसात्मक प्रतिरोध के विषय: में भारतीय दृष्टिकोण रखना.चाहा;: परन्तु 
. फ़ासिस्ट गुंण्डों ते सम्मेलन की वेठक में मार-पीट मचा दी, जिसमें: राजेन्द्र 
बाव को गहरी चोटेओई* । के 
'. राजन्द्रवावृ-महानू-संघटनकर्ता बता डे हैं । संघटने करने की. उनकी शक्ति कीं 
परीक्षा: विहार-भूकम्प के समय में हुईं | कारागार में जब' आप. अत्यधिक 
-अस्वस्थ हो गये तो उपचार करने के. लिए मुक्‍त- कर दिये गये-- भूकम्प 
नें विहार को व्वस्त कर डाला था | पीड़ितों के करुण ऋन्‍दनों से आप विच 
| लिव हो उठे और अपने गिरे हुए स्वास्थ्य की ओर विना ध्यान दिये हुए ही 
शग्मनन-वत्त से सहायता-काय: में जुट-गये और : भूकम्प-पीड़ितों की जो अनु- 
पवा को उसकी सारे देश में प्रशंसा हुई । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने- 
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अपनी आत्मकथा में राजेन्द्रवाव्‌ के विपय में लिखा है--“देखने में वे ऋमली 
विहारी किसान जान पड़ते हें और जब तक उत्तकी सरलतापूर्ण आंखों आर 
श्मानदारो से भर हुए चेहरे पर घ्यान न दीजिए तब तक पहली वार की म॒जा- 
कात मे वे प्रभावित नहीं करते | कोई भी व्यक्ति उनकी आंखों जोर चेह 
को नहीं भूल सकता. । उनसे होकर सत्य थ्वांकता हूँ, इसमें संदेह दा रवान 
नहीं । आधुनिक -दुनियादारी के हिसाव से बह एक देहाती, ठःछ संकाचिद् 
दृष्टिकोण वाले प्रतीत होते हें,. परन्तु उनकी असावारण प्रतिभा, नयी 
निदछल वात, उनकी कर्मठता और भारतीय स्वतन्त्रता के प्रति उनकी लगर 
एंसे ग्ण हैं, जिनके कारण कंबल उनके प्रांत में ही नहीं, दल्कि समरत देश से 
लोग उनका सम्मान करते हैं । किसी भी राज्य. में किसी को नेतृत्व का ऐसा 
भारी गौरव नहीं प्राप्त हें जेसा कि विहार में राजेन्द्र वावू को मिला है । दाजें- 
“आाबू के अतिरित ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति हेँ जिनके वादे में यह कहा 








जा सकता हूँ कि गांधी जी के संदेश को, उन्होंने पूर्ण रूप से सपनाया है ।' 


डा० राजेन्द्प्रसाद बहुत अच्छे साथी हैं । उनके साथ रहकर आप रद 


ईमानदारी से भरी सहायता और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं । उनके भुरद 


पर कुछ ऐसी भाध्यात्मिक कांति हे जो प्रेरणा और सहायता प्रदान करत 


है । वह कभी भी पदों के इच्छुक नहीं रहे, परंतु ऊँचे पद उनको चरणों पर 


गिरते हैं और ,वे कर्तव्य समझकर उनको सँमालते हूँ । व अत्यन्त उदार- 

हृदय और क्षमाशील हैं और विश्वास की ज्योत्ति सदेव उनके हृदव में जलत! 
/हंती है । उनके स्वभाव में उप्णता और तीदणता का नाम एवं सिशान 
नहीं । उन्होंने अपने गरु महात्मा गांधी का पूर्ण रूप से अनुसरण दिया है 
और जब कभी उनसे मतभेद भी हुआ, भी राजन वाचू ने उदका वात क। 
स्वीकार किया, द्योंकि आप को यह विश्वास थो कि बापू को गलती ने करन 


की आदत है । आपने अपनी आत्मकथा में लिखा हू कि “मु बिस्वायं हो 


गया था कि बापू वहुत ही दूरदर्शी हैं । इसलिए मेने अपने दृष्टिकोण 


रे 


रथ, संस्मरण और आत्मंकंथाए 


की उनके सामने रखता नियम बसा लिया ह.और यदि उन्होंने उसको:मांन: 
'लियो त्ो-ठीक ही हे.अन्यथा में ही उनकी सलाह को स्वीकार कर लता हू ॥ ५ 
. : “डा० ाजेद्ध प्रसाद आज अपना ६५प्वाँ वर्ष पूरा -कर चुक हूं .। स्वरगाग्रा- 
श्रीमती नायड़ ने डो० प्रसाद के विषय:में लिखा था कि. “वावू राजन्द्रप्रसाद- 
' के भव्य व्यक्तित्व के.वारे में स्वर्ण लेखनी को मधु में ड्बोकर लिखना-होगा:।: 
उनकी . अंसाधारंण प्रतिभा उनके स्वभाव को का जनोखा माधुय;:उनक' 
चरित्र की विशालता और भात्म-त्याग के उनके महान्‌ गुणों ने सम्भवे्त:-उंन्हें' 
' हमारे समीं नेताओं से अधिंक व्यापक और व्यक्तिगत रूप: से प्रिय बना दिया, 
है. सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में में इससे अधिक क्‍्या.कह सकती हूँ कि गांधी: 
जी के निकटतम शिष्यों में उनका वहीं स्थांत है, जो ईसामसीह के निकट सेंट: 
जान का था । ह 


अआलसकथा 


सर ग्रास्य-जी वन 
उन दिनों गांवःका जीवन आज से. भी कही अधिक सादा था । जीरादेंई, 
. और जामापुंरुदो गांव हैं, पर दोनों की बस्ती इसे प्रकार मिली-जली हें कि यह- 
: कहना कठिन हु कि कहां जीरादेई खतंम हे और कहां से जामापुर शुरू है ।- 
- इसलिए वस्ती के विचार से दोनों गांवों को साथ भी: लियां. जाये तो कोई हज 
. नहीं । दोनों गांवों में प्रायः सभी जातियों.के-लोग वसंते हैं ।- जनसंख्या दोड; 
: दो सहन सेअधिक होगी, उन दिनों भी गांव में मिलने वाली प्राय: सभी वस्तुएं: 
; वहाँ मिलती थीं-।. अव तो कुछ नये प्रकार की दुकानें-भी-हो गई हें, जिनमें 
. नि-वीड़ी जी विकेती हैं । उन दिलों ऐसी वस्तुएँ. नहीं मिल्तती-थीं,.यचपिः 
: ला तम्बाकू और खेनी विका करती थी. कपड़े कीं दूकानें अच्छी यों,- 
ु जहां से दूसरे गांवों के लोग और कुछ वाहर के व्यापारी भी कपड़े ले जाया : 
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करते थे । चावल, दाल, आटा, मसाला, नमक, तेल इत्यादि वहां सब कं 
विंकता था और छोटी-मोटी दृकान दवा की भी थी, जिसमें हरें-बहेरा-पीपर 
इत्यादि की तरह को वस्तुएं मिल सकती थीं । जहां तक मझे स्मरण है, दोवल 
मिठाई की कोई दूकान नहीं थी । गांव में कोयरी लोगों की वस्ती अधिक्ष हूं, 
इसलिए सामग-सब्जी भी अधिक मिलती थी । अहीर कम थे, पर आस-पास 
के गांवों में उनको जनसंख्या अधिक हू, इसलिए दही-द्व भी भी मिलत!ः 
था। चखे बहुत चलते थे। गांव में जलाहों की भी बस्ती थी, जो सृत लेकर 
बुन दिया करते थे । चुड़िहार चूड़ियां बना लेते । बिसाती छोटी-मोटी चीजे 
जसे टिकुली इत्यादि, वाहर से लाकर बेचते और कुछ स्वयं भी बनाते । मुसल- 
मानों में चड़िहार, विसाती, थबई (राज), दर्जी और जलाहे ही गो 
शंख-संयद नहीं रहता था । हिन्दुओं में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्व 
कोयरी, कुरमी, कमकर, तुरहा, गोंड, डोम, चमार, दुसाव इत्यादि सभी 
जाति के लोग बसते थे । मेरा विचार हु कि सबसे अधिक वस्ती राजपूत 
की ही है । उनमें कुछ तो जमींदार-वर्ग के हैं, जो पुराने खानदानी समझे 
जाते हँ और कुछ साधारण किसान-बर्ग के हैं । कायस्य जीरादेई में ही पांच 
घर थे, जिनमें तीन तो हमार सं थे और दो सम्बन्ध के कारण दाहूर से साय 
वस गये थे । 

सब कुछ प्राय: गांव में ही मिल जाता था । इसलिए गांव के वाहर जाने 
का लोगों को वहुत कम अवसर मिलता था । गांव में सप्ताह में दो वार बाजार 
भी लगता था, जहां कुछ आत-पास के गांव के दूकानदार भी अपना-अपना 
माल-सौदां सिर पर अथवा बेल, घोड़ा या वलगाड़ी पर लादकर लाते थे । 
बाजार में मिठाई की दकान भी आ जाती थी और जो चाहते उनको मछलो- 
मांस भी खरीदने को मिल जाते । जिनकी आवश्यक्रताएँ इस प्रवगर प्रो 
न होतीं, वे “सीवान” जाते । वहीं थाना और मजिस्ट्रेट हें--#चहरियां हू 
और दूकानें भी हें । वह एक क़स्वा हे, जो देहात के लोगों के लिए उन दिलों 





५. संस्मेरेण और ओऑत्सकंथाएँ 


.बहुत वंड़ी जगह की अतिष्ठा रंखेंतां थी ।- मुंझे स्मरण हूँ कि गांव मे बाहर 
से संगे-सम्बन्धियों के अतिरिक्‍तं बहुते कम्म लोग' आया करते थे. मौलवी 
. साहव॑ के यहाँ दो-चार महीने में एक वार एक आदमी फारसी की छोटी-मोटी 
पुरुतकों कीं एक छोटी गठरी और एकंन्दो बोतंलों में 'सियाहीं (आजकल को 
ब्लग्लेक रोशनाई नहीं) लिये जा जाता था | जब वह आता तो हम. वच्चों 
' के कौतहले का. ठिकाना ने रहता । कभी-कभी जाड़ों में कोई. नारंगी-नीवू 
की टोकेंरी लिए बेचने आ जाता तो हम वच्चे इंतना प्रसन्न होते कि मानो कुछ . 
अच्छी वस्तु मिल गयी । एक दिन ऐसा ही एक व्यक्ति आया और में दोड़कर. 
' मां से कहने गया । बहांसे दौड़कर जो बाहर आ रहां था कि पर में जोर से 
“किसी वस्तु की ठोकरं लगी, गिर गंया । ओठ में चोट आई ओर रक्‍ते वंहंने 
लगा । बहुत दिलों तक उसका चिह्न था.। एकवार और - किसी चीज.क 
' लिए दोड़ता हुआ.गिर गया था । उसका' चिह्न तों आज तक दाहिनी आंख 
 के-नीचे गाल पर वर्तमान हैँ ।. गाव में फल---आम:ओऔर साधारण रूप से 
कभी-कभी वार्ग से कले--मिंल जाते । चचा साहव जिनको हमलोग नूंन्‌ 
- कहा करते थे, छुपरे से कभी-कश्नी अंगूर लाया करते थे । अंगूर आज की तरह 
_खुंलआम ग्॒‌ च्छों में नहीं विका करते थे जौर दाम भी बहुत लगता था. ग्रांव 
के लोग केवल आम और केले ही ऋतु में पाते थे । गा मक आ 
: “ गाव में दो छोटे-छोटे मठ हैं, जिनमें एक-एक साधू रहा करते: थे.) - गाँव 
- के लोग उनको भोजन :देते हैं और वह प्रातः-साय घंटी-घंटा वजांकर आरती 
: करते हूँ। आरती के समय कुछ लोग जट भी जाते हैं। कभी-कन्ती हमलोगं 
>भी.जाया करते थे और वांवा जी-तुलसीदल का प्रसाद दिया या करते थे. । राम 
: नौमी ओर विशेषकर जन्माष्टमी में मठ में तंयारी होती थी । हम संवः बच्चे 
:-आग्रेज चौर पन्नी के फूल काटकर ठाकुखारीं के-दरवाजों और सिंहासंन॑प्पर 
: जात्तें थे और उत्सव में सम्मिलित होते थे, ब्रत रखते थे और दघिकाँदों, के 
| इन जूब दही-हल्दी एक दूसरे पर-डालते थे । प्रायः हंर-वर्ष कार्तिक में 
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कोई न कोई पंडित आ जाते जो, एक डेढ़ महीना रहकर रामायण, भागवत _ 
अयवा किसी दूसरे पुराण की कथा सुनाते थे । जिस दिन पूर्णाहुति होती 
थी उस दिन गाँव के सव लोग इकठठे होते और कुछ-कुछ पूजा चढ़ाते । मेरे 
घर से अधिक पूजा चढ़ती, क्योंकि हम सवसे वड़े समझे जाते थे। प्राय: 
कया तो मेरे ही द्वार पर हुआ करती थी । उसका सारा व्यय हमको ही देना 
पड़ता था.। जव गांव में पंचायती कथा होती तव गांव-भर के लोग दारी- 
'वारी से पंडित के भोजन का सामान पहुँचाते, उसमें मेरा घर भी संम्मिलित 
रहता । हम बच्चे तो कदाचित्‌ ही कथा का कुछ अधिक अंश सुन पाते हो 
क्योंकि में तो सन्ध्या होने के पश्चात्‌ ही सो जाता । पर जब आरती होती तो 
लोग जगाते और प्रसादी खिला देते । 

.. मनोरंजन और शिक्षा का एक दूसरा साचन रामलीला थी । वह 
»मशिवन में हुआ करती थी । रामलीला करनेवाली संस्या कहीं से आ जाती. 
और पंचह-बीस दिनों तक खूब चहल-पहल रहती । लीला कभी जामापुर 
में होती, कभी जीरादेई में । लीला भी विचित्र होती । उसमें राम-लध्ष्मण 
इत्यादि जो- बनते, कुछ पढ़ें-लिख नहीं होते । एक आदमी तुलसीदास की 
रामायण हाथ में लेकर कहता--“रामजी कहीं, हें सीता---इृत्यादि और 
रामजी वही दुहराते । इसी प्रकार, जिनको जो कुछ कहना होता उन 
बताया जाता हूँ और वह पीछे-पीछे उसे दुहराते जाते । लोगों का मनोरंजन 
इस वार्तालाप में अधिक नहीं होता, क्योंकि भीड़ वड़ी लगठी और सब कारवार 
प्रायः १००---२०० गज के में फला रहता । मनोरंजन तो पाज्नों की दोड़ 
धूप और विशेषकर लड़ाई इत्यादि के नाट्य में ही होता । उत्तर में राम दी 
का गढ़ और दक्षिण में रावग का गढ़ बनता अबवा अयोच्या और जननकापुर 
वनता । जिस दिन जो कया होती उसका कुछ न कुछ स्वांग तो होता ही । 
सबसे बड़ी तेयारी राम विवाह, लंकाकाण्ड के युद्ध, और रामजी के अभिषेक 
“-गहदी पर बठने के दिन होता .। विवाह में तो हाथी-घोड़े मंगराये जाते और 
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बारात की..प्री सजावंट होती । लंकादहनः के लिए' छोटे-मोटे मकान भी 
- बना दिंये जाते जो- संचमच जला दिये जाते । हनुमान,वानर और निशाचरों: 
के अलगं-अलग चेहरे होते जो उनको समय-समय प्र पहनने पंड़ते-ओर हम: 
बच्चों को संचम्‌च - वे डरावने लगते । बानरों के. कपड़े प्राय: लाल होते औौरे. 
और उनके सिंगार में प्राय: डेढ़-दो घंण्टे.लग जाते । लीला संध्या समये:४- 
"बजे से ६ वजे. तकः होती ।--राम-लक्ष्मण साधारण -लोगों. को तंरह नहीं: 


चलते । उसके ड्य बहुत ऊँचे उठते और लड़ाई में पैतरे देने की तो उनको 
विशप शिक्षा दी जाती ।.. जिस दिन रांजगद्दी होती उसी दिन गांव जंवार के: 
लोग पूजा चढ़ाते, जो भेंट. के रूप में रामजी के चरणों पर चढ़ायी जाती-।: 
- लीला वालों को भोजन के अतिरिवंत नगद जो कुछ सिलता होता उसी दिन 
मिल जाता। दूसरे दिव' फिर राम-लक्ष्मण-जानकी को -श्ंगार करके 
“बड़ेन्वड़ें लोग के घरों में ले जाते जहां कीं स्त्रियां परदे के कारण भीड़-भार्ड: 


में लीला देखने. नहीं जाय्रा करती । वहां उनकी पूजा होती औरं-उन्पर 
_रुपय॑- चढ़ाये जाते: .. 0९ 


एक चीज॑, जिसका प्रभाव सझ पर वचपन से ही पड़ा हं, रामायण- 
“पाठ हु ।. गांव में अक्षर-न्ञान तो थोड़े ही लोगों. को था । . उन-दिनों एंक 
भी. प्राइमरी -या-दूसर प्रकार के स्कूल उसे गांव अंथवां कंहीं जवार-भर: में 
नहीं था.। मौलवी .साहव- हम -लोगों- को ' तीन॑-चांर रुपये: मांसिक और 
भोजन, पाकर पढ़ांते थे-। गांव में एक दूसरे मसलमान- थे, जो जाति: के 
जुलाह थे; मगर कथी लिखना जानते थे और मड़क़टी हिसाव भी जानते “थे, 
जिसमें प्रहाड़ा, ड्योढ़ा इत्यादि मंत-सेर की ठिकरी-औरं-खेत की. पैमाइश 
का-हिंसावः सम्मिलित हूं: । उन्होंने एक पाठशाला खोल रकक्‍्खी थी-जिसमें 
गांव के कुछ लड़क प्रढ़तें थे । अक्षर पहचोननां-तो बहुत थोड़े लोग जानते, 
पर प्रायः प्रतिदिन संच्या के समय कुछ लोग कहीं नः कहीं, मठ :में-या किसी 
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के दरंवाजे पर, जमा- हो जांते और एक आंदमी रामायण की पुस्तक से 
चौपाई बोलता और दूसरे सब उसे दुहरातें । साथ में झ्लाँझ और ढोलक 
भी वजाते थे |: वंन्दना का भाग तो जब रामायण का पाठ प्रारम्भ होता 
तो अवश्य दुहराया जाता । इस प्रकार अक्षर से अपरिचित रहकर भी 
गांव में ऐसे बहुतेरे लोग थे जो रामायण की चौपाइयां जानते और दुहरा 
सकते और विशेष कर के बन्दना के कुछ दोहों को तो सभी प्राय: कप्ठस्थ 
रखते थे । 

त्योहारों में सब से प्रसिद्ध होली हैं । उसमें अमीर-गरीबव सभी सम्मि- 
लित होते थे।. वसन्तर्पचमी के. दिन से ही होली गाना आरम्भ होता । 
उसे गांव की भाषा में 'ताला उठना' कहते थे.। उस दिल से होली के दिन 
तक जहां-तहां झाँझ-ढोलक के साथ कुछ मनुष्य एकत्र होते और होर्ल 
साते ।. कभी-कभी जीरादेई भौर जमापुर के लोगीं में सामना हो जाता और 
एक गीत एक गांव के लोग जेंसे समाप्त करते, दूसरे गांव के लोग दूसरा बारंभ 
करते | कभी-कभी गांव के आस-पास के द्सरे गांवों के लोग भी गोल वांघकर 
आ जाते और .इस प्रकार का मीठा प्रतियोग बड़े उत्साह से हुआ करता । 
मुझे स्मरण ' हे कि एक वार दो गाँवों में वाजी-सी लग गयी और रात-भर 
गाते-गाते सबेरे सूर्योदय के बाद तक लोग गाते ही रह गये, और तब उनको 
कहकर हटाया नया । इस गाने में जो आदमी ढोलक वजाता हूँ उसे अधिक 
मेहनत पड़ती हैँ भर वह पसीने-पसीने हो जाता है | एक गांद में ढोलक 
तजानेवाला एक ही आदमी था । वह सारी रात वजाता रह गया । उसदो 
हाथों में छाले पड़ गये, पर वह कहां रुकनंवाला था, भांव की इज्जत चली 
जाती ! छाले उठे और फट गये मीर इस प्रकार रात मे कई वार छाले उठे 
और फट,पर उसने गांव की इज्जत नहीं जाने दी । यह वात दइसरे दिन प्रति- 


योगिता समाप्त होने पर ज्ञात हुई और सब लोगों ने उसकी साहस की सरा- 
हना की । 
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होली के दिन बहुत गर्दा-गाली-गलौज हुआ करता । उसमें बूढ़े औरें. 
' जवान और लंडके एक साथ सम्मिलित-होते । गांव के एंक-कोने से एके गिरोह 
चलता जो प्रायः हर दरवाजे पर खड़ा होकर नांम ले-लेकरं:गांलियां-गाता - 
और जन्दी -मिंद्ी, घूल और कीचड़ एक दूसरे पर डालता-गाँव के एक सिरे से 
दूसरे सिर तक चला जाता। यही -एक अवसर था जब वड़े-छोट का: लिहाज . 
. अचानक उठ जाता था.) बड़े-छोट केवल उम्र में ही नहीं, जाति ओऔरं:वंग * 
की बड़ाई-छोटाई भी उठ जाती थी । चमार, ब्राह्मण और राजपूत एक दूर्सरे:. 
को गालियां सुनाते और एक दूसरे पर कीचड़ फेंकत । जब कोई नयां आदंमी 
_साफ़-घुयरा-मिल जाता तो उसकी जान नहीं वर्चती, सान्तों उसे भी कीचड़: 
लेगा करुजाति में मिला लेता अपना कत्तैव्यं समझते थे । यह धुरखेल दोफ-. 
: हंर तक जारी रहता । .उसके बाद सभी स्नाने करते और घर-घर में..पूंजा 
होती। उस - दिन का विशेष भोजन पूरी-मालपुआं हुं |. गरीब -लोह; 
- भी किसी न किसी प्रकार कु थ कर ही लेते ॥ भोजन के वाद-दोपंहर 
: को गृलाल और अवीर से रंग खेला जाता.। सब लोग-सफंद कपड़े पहनते । 
'. उस पर लाल-पीले रंग डाले जाते, अबीर और अवरख का .चू्ण छिड़का 
: : जाता । गरी-छहारा, पान-कर्सेली वांदी जाती और खबर होली गाई जोती-। 
मेंनेसुता हैं कि और जगहों में लोग उंस दिन शराव-कवाव के भी व्यव- 
हार किया करते हैं पर सौभाग्य से मेंने अपने गांव में यह कभी नहीं देखा । 
_राजपुत, ब्राह्मण, भूमिहार तो हमारे यहां शराब पीना पाप.सानते हैं, कहीं: 
कहीं कायस्थ लोग पीते हें; पर मेरे घर॑ में एक बहुत पुरानी प्रथा चली आ- रही 
ह-। “लोगों का विश्वांस हैँ कि हमारे वंश में जो शराब पियेगा वह कोढ़ी. हो 
जायगा-। इसलिये वहां कायस्थों के घरों में भी शराव नहीं आयी. । बड़ों को 
.पख कर छोटे भी इससे परहेज करते हैं और यह वात आज तक:जांरी है. 
. अस्माष्टमी-रामनौमी की चर्चा कर ही दी हैं; दीवाली भी -मच्छी 


तक 
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मनायी जाती थी । कुछ पहले ही ते लोग अपने-अपने घरों को साफ़ करते ! 
दीवारों को लीपतें और काठ के खम्भों और दरवाजों में तेल लगाते । उन 
दिनों मिट्टी का तेल नहीं जलाया जाता था---क्रदाचित मिलता ही नहीं था । 
सरसों, तीसी, दाना अथवा रेंड्री का ही तेल जलाया जाता था । दीवालों में 
मिद्ठी के. छोटे-छोटे दिये जलाकर प्रायः अमीर-गरीब सब कुछ न कुछ 
प्रकाश अवश्य करते । बड़े लोगों के मकान पर वहुत दिये जजाये जाते, के 
के खम्भे गाड़े जाते, वास की मेहरावें बनाई जातों, रंग-विरंग की तसवीरे 
दियों से वनाई जातीं, जो देखने में बहुत सुन्दर मालूम पड़ती | बड़े लोग तो 
नकशे बनाते और हम छोटे उनके वताये हुए स्थानों पर दिये रखते, तंल डालते, 
वत्ती जलातें । बत्ती जल जाने के पहले लक्ष्मी-पूजा होती । लक्ष्मो जी तथा 
तुलसी के पास बत्ती जलाने के बाद और सब जगहों में दिये जलाये जातें 

द्रिये जल जानें के वाद कोड़ी खेलने की चाल थी । हम लोग तो नामगात्र 
के लिये कुछ कर लेते, पर मेंने देखा ह कि कुछ लोग पंसे हारते-जीतते भी थे । 
दीवाली के दिन विशेष दीप की तयारी होती, पर यों तो कातिक भर कुछ; 


लोग तुलसी-चौतरे पर और आकाश में कन्दील लटका कर दिये जलाया 
करते । 

दशहरा तो विशेष रूप से जमीन्दारों का त्योहार माना जाता था पर 
नवरात्र में कभी-कभी काली जी की पूजा हुआ करती श्री, जिसके लिये मृदि 
लायी जाती औौर बड़े घृमवाम से पुजा होती । मेंने अपने भांव में तो सगली- 
प्रजा नहीं देखी, पर जवार में काली पूजा हुई, इसकी प्रसिद्धि छुवद पर हम 
वच्चे वहां दर्शन के लिये भेजे गये थे । वहां जाकर हमने काली का, जो सच्- 
मुच काली थी और हाथ में लाल खप्पर और खड्ड लिये हुए थी, दर्गन किया 
था। रामलीला में राजगही वौर प्राय: दश्हरे के दिन हमारे दादा साहुद 
अपने साथ सब लोगों को लेकर एक छोटा-सा जलूस बनाकर निकलते सार 
 नीलकण्ठ. का दर्शन करते । 


"मद संस्मरण और आत्मकथाएँ 


इनके अतिरिक्त एक और... त्यौहार था. जिसमें संभी लोग सम्मिलित 
होते थे ।: वह था जअनत्त चतुर्दशी का ब्त । यह भादों सुंदी चतुर्देशी को हुआ 
करता-था। दोपहर तक का ही त्रत था । दोपहर को कथा सुनने: के-वाद 
पूरी-खीर खाने को - प्रथा थी और सन्व्या को कुछ .नहीं खाना होतानथा। , 
सूर्यास्त के वाद पाची भी नहीं पिया :जांता था । इस ब्रत मे हम सद वेच्चे 
जी सम्मिलित होते । कथा समाखत होने पर एक किम्मा होती जों बच्चों क 
लिये बहुत हँसी की वस्तु होती ।- एक वरड़यान मे एक या दो. खीरे रख 
दिये जाते जौर उसमे पंडित थोड़ा जल डाल देते ।. “ संभी कथा सुनन वाल 
: उस थाल में हाथ डालते और॑ पंडित पूछतें--वया दृड़ुत- हा और लोग उत्तर 
“देते---अनंन्त फल । तंवे फिर पंडित पूछते पाया' और उत्तर मिलतान्ट 
“पाया । पंडित कहते सिर पर चढाओ और-सव लोग जल अपने सिर पर 
: छिंड़कते-- यह क्रिया समाप्त हनि पर सभी लोगों को अनन्त, जो-सूत मं, 
. चौदह:गांठ देकर बताया. जाता था दिया जाता और वे उसे अपनी .वहि पड़ 
: बांध लेते ) .हम वच्चों के लिये सुन्दर रंगीन, कभी-कभी रंशम का, अनन्ते 
पठहरे के यहां से खरीद करके जाता. । कोई-कोई साल-मर वांह पर .अनत्त्‌ 
बांधे रहते थे; इसलिये वे अपना अनन्त अपन हाथों मजबूत और काफी लस्‍्व। 
बनाते जिसमें वह सुभीते से वांधा जा सके | -इस श्रका: जो अनन्त वांधता 
वह मांस-मछली नहीं खाता था | :इसीं प्रकार जो तुलसी की लेकड़ी की 
माला या कंठी पहनता, वह भी.मांस या मछली नहीं खाता] ० 
.... «क्रथा, रामलीला / रामायण-पाठ और-इन ब्रत-त्योहारों द्वारा गांव 
: धार्मिक जीवन सदेव जगा रहंता था ।: इतके अतिरिक्‍त मुहरम-म ताजिया: 
“रखने की भी प्रथा थी.।. इसमें हिन्द और मुसलमान, दोनों. ही सम्मिलित 
“हब करते थे ।. . जीरादेई और जमादुर में कुछ - हिन्दू ही कुछ सम्पन्न हु, 
.* इसलिये, उनका.ताजिया गरीव मसलमातों के तोजियां से अधिक बंड़ां और 
:- शानदार हुआ करता था. -मुहरेस-भर प्रायः. रोज़ गदका , लाठी; फरी 
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इत्यादि क खले लोग करत और चहलूम के दिन तो बहुत बड़ी भीड़ होती । 
गांव-गांव के ताजिया कर्वला तक पहुँचाये जाते । सारे रास्ते में 'वा जली, 
या इमाम! के नारे लगाये जाते और गदका इत्यादि के खेल होते । बड़ा 
उत्साह रहता और इसमें हिन्दू-मुसलमान का कोई भेद नहीं रहता । शीरनी 
और तिनौरी (भिगोया हुआ चावल और गड़) बांटी जाती । सभी उसे 
लेते और खाते; पर हिन्दू लोग मुसलमानों से पानी या दर्बत छुआ कर नहीं 
पीते मुसलमान भी इसे बुरा नहीं मानते । वे रामझते थे यह हिन्दुओं 
का धर्म हे, इसलिये वे स्वयं हठ जाते । 

. - जिस तरह हिन्दू मुहरंम में सम्मिलित होते उसी तरह मुरालमान 
होली क॑ शोरगल में सम्मिलित होते । हम बच्चे दशहरा, दीवाली और 
होली के दिन मौलवी साहब की बनाई “ईदी” अपने बड़ों को पढ़कर झुनाते 
ओर उनसे रुपया मांगकर मौलवी साहब को देते । ईदी कई दिन पहले से 
ही हम याद करते । कागज पर, मोलबी साहव की सहायता से, सुन्दर फूल 
बनाकर, उसे लाल, हरे, नीले और वंगनी रंगों में रंगते । उसी पर मौलद 
साहव सुन्दर अक्षरों में ईदी. लिख देते जिसे हम लोग पढ़कर सुनाते । उसमे 
जो कुछ,लिखा जाता वह कुछ अद्भुत सम्मिश्रण होता । जेसे, दीवाली को 
ईदी में लिखा होता---'दीवाले आमदे हंगाम जूला' इत्यादि; दशहूरे की #दी 
में लिखा जाता--'दशहरे कोः चले थे रामचन्दर, बनाकर रूप जोगी वो 
कलन्दर' इत्यादि । मुशायरे के अतिरिक्त मौलवी साहव को, प्रत्येक बह 
स्पतिवार को को कुछ पेसे जमराती के रूप में और त्योहारों पर ईदी के बदले 
में कुछ मिल जाया करता था । 

. उन दिवों गांव में मामला-मुकदमा कम हुआ करता था । जो झनड़े 
हुआ करते थे, गांव के पंच लोग उन्हें तय कर देते थे । अगर कोई दाद पंचों 
के मान की न हुई, तो वह मेरे वावा या चचा साहब के सामने पेश होती । वे 

लोग भी पंचायत में सम्मिलित होकर तय करा देते । हां, कमी-कमी चोर 
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हो जाया. करती थी.। वनिया कुछ संम्पन्न थे.।. उनके घरों में रात क़ो सेंघ॑ 
देसर गांव के वांजार से लौटते समंय सन्ध्या को रास्ते में डाक ने मेरे कपडे और 
पसेलट लिये थे ।.- जंव कभी ऐसी घटना होती, थाने से सिपाही ओर दारोगी.. 
पहुँचते और गांव में एक-दो दिन ठहर जाते .। उनके गांव में आने पर आतंक: 
छां जांता । सारे गाँव में सनसनी फंल जाती । जिन लोगों पर-संन्दह होती 
उनके-घर की तलाजी-ली जाती । दो-तीन-आदमी थे, जिनके वाएे में प्रसिद्ध 
था कि वे चोर हैं; दारोगा पंहुँचते ही.उनको पकड़ कर मुश्क कस कर बाँध 
कर गिरा देते और खब-पींटते ।. आस-पास के गांव के भी ऐसे लोग, जो-गलत॑ 
यां. सही. चोर समझे जांतेथे, इस प्रकार पकड़ कर मंगाय॑ जाते 
और बांध कर गिरा दिये जांते। मने देखा हूं:.कि इस तरह- एक. साथ 
पांच-सात्त आदमी: बांध कर गिराये-जाते थे और घण्टों- तक पड़े रहते थे | 
हम लोगों. की छोटी-सी जमीन्दारी थी। प्रजा.के साथ मुकदमे. तो. कमे 
होते, कदाचित्‌ ही कभी कचहरी में जाते की आवश्यकता पड़ती ॥: परंतु 
एक दूसरे जमीन्दार के साथ, जिनका भी हिस्सा एके गांव में.था, वहुत “दिलों- 
तक कुछ जमीन के लिये-मुकदमा चलता' रहा । वह बावां के समय से आरम्भ 
होकर पिता के. समय तक. चलता :रहा और उनकी मेंत्य के पदचांत भाई.ने 
सन्धि. करके. उसे तय- किया ।. नन-छपरे-जाया करते और-भाई जो: छपरे 
पढ़ने के लिये भेज दिये गये.थे उनको देखते और मंकदमें कदमें की भी परवी करते-। 
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यह मेरी पंहली विदेश-य,त्रा थी। मित्रों की सलाह सें मेने सर्दी दे 
लिये गरम कपड़ें बनवाय । में वरावर केवल खादी ही पहना करता घा । 
वहां जाकर भी इस निय॑ंम को भंग करना मेने उचित ने समझा । इससिये 
कश्मीरी ऊन के कपड़े ही खादी-भंडा र-हारा मेंगाकर वनवाये । कपड़े की 
काट-छांठ भी देशी रखी । अंगरेजी पोशाक न पहिनने का ही निश्चय कर 
लिया । फलस्वरूप दो वातें हुई । . बहुत कम खर्चे में काम के लायक गगफी 
कपड़े तयार हो गये। पोशाक हिन्दुस्तानी थी, इसलिये उससे कुछ भल 
अथवा भद्दापन ही हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता' था । अंग्रेजी 
पोशाक और रहन-सहन घारण करने.पर उन लोगों के फेशन जोर रीति-दीति 
# अनसार ही चलना-फिरना, कपड़ा पहनना और ज़ाना-पीना पड़ता हू । 
अपना रहन-सहन कायम-रखने से यह सब झंझट दूर हो जाती हू । विशेषकर 
'मझ जेसे आदमी के लिये यह झंझट कुछ कम नहीं हूं; वर्थोकि मेने कभी जीवन- 
भर में कपड़े और फंशन पर ध्यान ही नहीं दिया है । हमते कपड़े को शरीर 
गर्म रखने और लज्जा-निवारण का साधनमात्र समझना हे । 
अपने देश में भी में उन लोगों के विशेष सम्पक में नहीं पड़ा, जो विदेशी 
ढंग से रहते और खाते-पीते हैं । जाने से पहले एक दिन श्री सच्चिदानन्दसिह्‌ 
ने मुझे अपने यहां अंगरजी ढंग से टेवुल पर खिलाया था । वहा मन काट- 
*खमच का इस्तेमाल देख लिया था.। संयोग से जहाज पर मेरे कमरे में एक 
पारसी सज्जन थे जो विदेश से सर करने के लिये ही जा रहे थे । उनसे ता 
जान-पहचान हो ही गईं, पर दूसरा कोई परिचित जहाज में नहीं था | * 
स्वतः किसी से जान-पहचान करने में बहुत सकुचाता हूँ । इसलिये दा-एफ 
दिन जहांज के . किसी यात्री से मेरा परिचय नहीं हुला । पर इतना मे 
देखता था कि मेरी हिन्दुस्तानी पोशाक की भोर बहुतों दे थांखे जाता था । 


६० “संस्मरण- और -आत्मकथोएँ 


में डेक पर कुर्सी रंखकर कुछ पुस्तकें पढ़ता अथवा .टहलता रहता:। .' संमुद्र 
ब्रांव था अतएवं किसी किस्म की मतली या चक्कर ने-मुझे नहीं संतांया ॥ 


दो दिनों. के बाद एक अंग्रेज संज्जनं, जो इण्डियन मेंडिकल सर्विस से 
पंन्शन पा चुके थे, मेरे निकंट आये । द॑ मुझसे वात करने लगे ।: मर खहर | 
कह कपंडों और एकान्त में चुव बैठे रहने:से उनकी पत्नी. का ध्यान आरकपित 
हुंआ था । दोनों प्राणी बहुत ही अच्छे मिजाज के थे । वे गांधीजी के संम्बेन्ध 
में कुछ जानते थे ।. खह्र के सम्बन्ध में भी कुछ अखवारों में पढ़ा था । इच्छा 
हेने पंर भी हिन्दुस्थांन में गांधी जी से भेंट करने का सुअवसर उन्हें नहीं 
मिला । .जब बातचीत से. उन्हें-मंलूम हुआ कि गांधी जी के. साथ मेरा कसा 
सम्बन्ध हैं, तब उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ गईं । उनको यह जानकर 
कौतृहल हुआ कि में मांसाहारी नहीं हूँ. ।. वें- स्वयं भी मांसाहारी नहीं थ्‌ | 
यह .कहंकर उन्होंने मझे चकित कर दिया कि हिन्दुस्तान में शाकाहारी:होकर? 
रहना बहुत कठिन: है, क्योंकि शाकाहारी के उपयूक्‍त खाद्य पदाथ यहां वबहुत॑ 
कम मिलते हैं । उन्होंने मुझे वतलाया कि इंगलंण्ड और तमाम योरेप में: 
एसे वहतेरे रेस्तरां हें जिनमें शाकाहारी भोजन. मिल सकता हैँ । “वहां 
संब्जी वहुतायत से भिल सकती हु--दूव और दूध. से. बने हुए वहुत तरह के 
खाद्य-यदा्थ मिल सकते हूँ। पर वहां के लोग पक्के शाकाहारी हैं, वे दूध और 


कब नमी ड़ 


'परिंवतित छूप- ही -मानते हें । 


ब्ज्ह 


रास्ते में मझे ज्ञात हुआ किं. जब तक जहाज स्वंज बजे: नहर सं गूजरता हे 
तव॑ तक टामस-कुक-कम्पनी की ओर से एसा.प्रवन्च रहता है कि जो मुसोफिर 
_ चाहें, मोटरं-द्वारा जाकर करो नगर और उससे थोड़ी दरी पर.स्फिंक्स-को 
हज आ सकता हू.। मने यह दंख आता मंच्छा समझा. मेरे साथ कुछ और 
अर फिरों ने भी दामस-कुंक के साथ वहां जानें का प्रवन्ध कर लिया..। हमें 


 देशरत्न डाक्टर राजेन्द्रप्साद ६१ 


लोग सबेर पांच बजे जहाज से उतरकर मोटर पर करों चल गये । कैरो 
पहुँचने पर मुह-हाथ घोने और नाइता करने के लिये हम एक होटल में ले जाये 
गये । फिर हम करो का अजायवघर देखने गये। वहां पिरामिडों की 
खुदाई से निकली चीजें सुरक्षित हैं । संग्रहालय वहुत सुन्दर है । प्राचीन मिस 
के कितने वड़े नामी और प्रतापी वादशाहों के शव (समी ), जो पिरासिडों 
से. निकले हूं, वहां सुरक्षित हे । अब देखने में वे काले पड़ गये हैं, पर 
चेहरा और हाथ-पर ज्यों-के-त्यों हैं । . वे जिस महीन कपड़े में लपेंट कर गाड़े 
गये थे, वह कपड़ा भी अभी तक वसा ही लिपठा हुआ हूं । वह कपड़ा बहुत 
ही बारीक हुंआ करंता था । कहते हैं, वह भारतवर्प से ही जाया करता था । 
उन॑ दिनों यहां- के, निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान 
यदि मूर्दे के साथ गाड़ दिये जायें तो परलोक में भी उनसे बह था राम पा सकता 
#; । इसी विश्वास के अनुसार, पिरामिडों के अन्दर, शद के जाय, सभी बाव- 
श्यक वस्तुयें गाड़ी जाती थीं---पहनने के कपड़े और गहने, बेठने के लिये 
चौकी इत्यादि, खाने के लिये अन्न, श्रृद्भार के सामान, सवारी के लिये सर्प 
ओर नाव भी । वे सव चीजें एक-सें-एक अच्छी बनी हैं ।” उनत्ते ज्ञात होता 
हूँ कि उस संभय भी लोग सोते का व्यवहार जानते थे । ु 
. सुना हे कि इसी प्रकार की खुदाई से मोहन-जोदड़ो (सिन्ध) में जो नेहें 
निकला है, वह वो देने पर उग गया । जादूधर के संग्रह बौर विद्येषकर प्तापी 
राजाओं के छांव देखकेर मनष्य के जीवन की बनित्यता साफ-साफ दीलने 
भैंगी । ऐसे दृश्य देखकर यह मालूम होने लगता हूँ कि हम जो टुछ अपने 
बेरुप्पन के मद में करते हैं, वह सब कितना वुच्छ और अस्थायी है । जिन 
बादशाहों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत जुल्म 
किया था, उनके शव उसी तरह गाज भी पड़े हैं । जो वहां का इतिहाल नहीं 
पढ़ता, छसे उनके नाम तक मालूम नहीं हूं । यद्यपि ऋ#जायबबर दा सफर 
७ ५... 5. ०६ पे 


हर “ संस्मरण जोर आत्मकंथाएँ- 


मतोरंजन रहा तथापि मेरे दिल पर क्षणभंग्‌र जीवन की असारता कां गहरा 
अंसर पड़ा । में वहां से उद्यस ही निकला: | जो । 
म्यंजियम के.बाद हम॑ लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमो-' 
रतें दिखाई गई जिनमें एक प्रसिद्ध मसजिद भी थी । . मिस्र में. मुसलमान 
पुरव रुख -मह करके नमाज पढ़ते: हूँ, क्योंकि वहां से कावा पुरव पंड़ता है । 
यह एक हिन्दस्तनीको कुछ विचित्र-सा लगता हुं ।वहां की मंसंजिदें भी इसी 
कारण प्रव रुख की हांती हैं । वहां की भाषा अरवी हुं. योरपीय भाषाओं 
-में सबसे अधिक प्रचार वहां फ्रेंड्च का है । लोग: साफ-सुथर थे । पुलिसवाले 
तुर्की फेज पहले हुए थे ।. करो यद्यपि पुराना शहर हूं, पर जिस .हिस्से 
"को हमने देखा, वह बहुत कुछ आज-कल के शहरों-जंसांही था. ... ..: . 
दोपहर, का भोजन. करके हमलोग कुछ दूर तक'सोटर पर पिंरामिड 
' देखने गये ।. एक स्थान पंर पहुँचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी । 'ऊंटों पर सवार 
होकर पिरामिडों तक जांनां .पड़ा। मेरे लिये ऊंट की सवारी बिलकुल. नई 
_ थी, क्योंकि में कभी ऊंट पर न चढ़ा था .] 
पिसमिडों को नजदीक जाकर देखा । ये बहुत ऊँची : चौखूंटी इमारतें 
' हैं। हमार देश में ईंटों. का पाजावा-जसा बनता है, : वसे हीं ये ' पंत्थंरों क 
बहुत बड़े-बड़े चौरस टुकड़ों में बने हैं .। पाजांवे की तरह ही नीचें-की. चौड़ाई 
ज्यादा हूं जो. ऊपर की ओर कम होती गई है । ईटों का पांजावा छोटा होता 
हैं, पर पिरामिड वहुत-वड़े गौर ऊचे हैं । इनमें लगी एक-एक पत्थर की ई ट 
मेंरे अनुमान में चार-पांच, हाथ लम्बी होगी । इसी:के: अनसार उनकी 
चौड़ाई और मृठाई भी है ।. एक-एक ई:ट काटकर. न जाने. कितने दिनों 
.. में. इतनी वुड़ी इमारत तेयार हुईं होगी । इसमें: किंतने- गरीबों ने अपनी 
“जिन्दगी का कितना हिस्सा लेगाया-होगा. । और यह सब किसी एक राज 
- के नाम को, उसके मरने के-वाद भी, कायम रखने के. लिये किया गया था 
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नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है । ये इमारतें, जिनसे मनप्य छोई 
लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी, हजारों वरन के बाद, ज्यों- 
को-त्यों खड़ी हूं।... 

: डर स्फिक्स एक अजीव चीज हैँ । मुँह मनृष्य का और दरीर जानवर का 

 हैं। एक बहुत बड़ी मूति उस रेगिस्तान में इसी शक्ल की दनी पड़ी है । 

सुनते हैं, प्राचीन काल में यह प्रश्नों के उत्तर देती थी । पर बह जो कुछ 

कहती थी, उसका समझना वहुत कठिन होता था । अब ये बातें तो नहीं है 

पर यह मूर्ति अवश्य उस प्राचीन काल का स्मरण कराती रहती है । 

सन्व्या समय वापस आकर हमलोग रेल पर सवार हुए और दात के 

ग्यारह बजे पोर्ट सईद पहुँचे । जहाज वहां पहुँच गया था । चाना-पीचा 
रेल ही में हो गया था, अत: हम जाकर अपवे-अपने कमरे में हो सो रहे । 

. भूमध्यसागंर में पहुँचने पर कुछ सर्दी लगने लगी । लाल समुद्र तो बहुत 

“शर्म था--अरव सागर से भी अधिक । भूमव्यसागर में हवा भी छुछ जोर 
से चलती थी, इसलिये जहाज कुछ हिलता था । इटली के निकद्वर्ती सिसली 

ठाप्‌ के पास होकर जहाज गूजरा । वहां का शहर कुछ दूर पर देखे में 

आया । पहाड़ साफ नजर आता था । कुछ दिल वाद हम मासेल्स (फ्रान्स ) 
पहुँच गये । रास्ते में कोई विशेष वात नहीं हुई । समुद्रयात्रा में चारों ओर 
पानी-ही-प्रानी दीखता है । दिन-रात पानी देखते-देखते एक-दो दिनों के 
वाद जी ऊब जाता है । अगर कहीं कोई दूसरा आदमी ग्‌ जरता हुआ जड्ाज 

_नजर आ गया या जमीन देखने में आ गई, तो बहुत आनब्द होता है । सभी 

मिसाफिर उसे इस तरह देखने लगते हैं मानो उन्होंने कभी जमीन देखी 
ही नहीं है । 

... सार्सेल्स में हम लोग सबेरे ही उतरे । वहां एक होठल में ठहर नब 
वहां भी कुक-कम्पत्ती की कपा से शहर के देखने-योग्य सभो स्थानों को देख 


जि] 


लिया । सबेरे जहाज से उतरते ही रात को रवाना होनेबाली गाड़ी में 
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अंपने लिये जगह मेने ठीक॑ करा ली थी. दिन भर घूम-घामकंर रात की गाड़ी 
से पेरिस -क लिये: रवाना हो गया । पेरिस की गांड़ी वदलकर कल पहुंचां:| 
वहां.फिर जहाज पर चढ़कर सन्ध्यां होते-होते डोवर में उंतरः गया... डोवर 
से रल में चंढ़कर रात के प्राय:नो व लन्दन पहुंच गया:। मंमोच के 
तीसरे सप्ताह में लन्‍्दन पहुँचा था,पर अभी काफी सं्दी थी। स्टेशन पर पंहले 
से वहां पहुँचे हुएं मित्र मिले गये । में सीधा उस सकान में चला गरंया जो पहुँले 
ले लिया-गया था । वह गोल्डंसेंग्रीन 'ड्सग्रीन मे में था। हमलीग कुछ दिनों तक :वहीं 
-ठहरे । कप 
 लब्दन सें एक संकदमे के सिंलसिले में परवी करने. गया था । वहां मेरा 
कयेक्रम-येह था कि में अपनी -अंदिंत के मृताविक बहुते सबेरे उठता - .वहीं 
लोग: सबर वहुते देर तेंके सोये रहते है |. वे अंधिकतर रात. के पहले पंहर में 
जाग कर कोम करते हैं ।. में ऐसा कभी नहीं करता ।- जब सब लींगे सीये ही 
रहते थे, म॑ मेह-हाथ घोकर और. स्तांन करके कपड़े पहन. कमरे में वठ जाता 
जोर म॒कंदम के कागज पढ़ने लगता ।। । 
और लोग प्राय: ६ या ६।। वज तयार होते थे । उस समय तक में प्रीयें 

: दो-घंण्ट कीम करे चेकी होंती थी |. उसके बाद नाश्तोी करके प्राय: दसे बजे 
लाइबररी में चला-जाता ।: वहां कानन की पुस्तक पंढ़ेन लगता । >एक बजे 
_ दोपहर तक इस तरह काम करके नजदीक॑ ही एक शाकाहांसी रस्तंरां में चले 
जाता ।--वहां कुछ फल, रोटी, दघ आदि खी लेता. । फिर संन्ध्या तंक कोट 
काम करके प्राय: छः बजे वहाँ से-वापस आता था. ओनां-जींतां रेले से. 
होता, जो जमीन के भीतर-ही चलती है.) घर पर सन्ध्यां का भोजन करके 
: शीस को. कुछ देर टहलने ज़ाता और लौट कर कुंछ काम करके सो जाता + 
. “इस तरह. दो महीने बीते-। ः | 


-2_. यहाँ मेंने एक वात देखी । वह हंसारे देश के वकील-बरिस्टरसों के लिये: 
! अंनृकरंगीय॑ है + यह मरा अन भव हू क्कि यंत्रों के वक्कील-सेफिषय-+ व्वाधक मंणोत. 


है| 


देशरत्त डावटर. राजेद्प्रसाद 


पते 
४ 


/2 


का वह समय, जो कि पेशी में व्यय नहीं होता, भाग बरावर वार देते हैं ! 
वे बार-एसोशिएशन या लाइब्रेंटी में वंठकर पुस्तकें था कागज पढ़ते ह | 
मकदमें को तैयारी वे घर पर ही किया करते हैं | कोर्ट वा फालतू सेसेय तो 
गप-शप में ही व्यतीत होता है । 7 इंगलण्ड की 4 कील-वेरिंटई शीत 
सारा काम लाइब्रेरी या अपने चेम्व- में ही पूरा करते ६ । * इजलास में जुज 


डा > 


के आने से कुछ पहले ही भा जात हैं और इजलात् उठ जाने के वाद भी पता 
* दो घण्टा वठ जाते हैं । वीच में जब मकदमे की पर पैसे छट्टी मिलती ह, काम 


करते हैं । ने मूकदम के कागज भी वर में नहीं रखते | जाई दितार 
घर तो घर ही हैं जहाँ वाल-बच्चीं मे मिलना, बाते करना, खानानीना 


* दिल बहलाना अथवा जी चाहे तो दसरी पस्तक पढ़नी चाहिये । टुस तरह 


दिन के पूरे समय के ट्रक उपयोग होता हैं तय रात का और छोड़ों को समय 
प्रो अपना होता है ! 


लन्दन से छेंट्टी पाकर में स्विट्जरलण्ड गया । मेरी बहुत इच्छा धीकि 


मैं श्री रोमारोर्ली से मिलूँ । पर उन के घर पहुँचने पर जी हुआ कि वे गर्म 
' के कारण कार्टरीगी पहाड़ प* गये हैं । में बहाँ चला गया । गस्ता सुन्दर 


था। रेल ऊँचे पहाई पर. आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती गई । दिन तक 


चहां रहा । वतित न्‍्रीत भी हुई ! क्रटिनाई यह 5 कि में फ्रेच हे जानता 


था और वे इंगलिश नहीं जानते थे । एव दर्मापिये की सहाय लेनी पढ़ी ) 
पर उसकी विदा भी कुछ अन्दाज वी ही थी । 

बहाँ से फिर लन्दने लौट आया । रे ले, न्वूटाटल, लोसान कार 
जेनीवा शहरों की दावों | न्यूटाटेल में एस आइचयजनका घटने ६: मे 
बहां बाजार में दूस रहा था । एक दुकान में द्वात के देते पद्टें खितले थे । 
एक लड़की वचन का कीम कार रही थी । वह अंग्रेजी भी नर्निति' थी । 
मेंने हाथ के वुने फपई की वाव॑त ब्रातचीत की क्षौर उसने मे कपली की 


हु... :संस्मरण और आत्मकथाएँ. 
'देखा, तब संसझ लिया-कि में हिन्दुस्तान. का रहनेवाला हूं । मुझे-यह जानकर 
जी के सम्बंन्ध.में जो ग्रेल्थ. उसे मिल सके थे, उन्हें वह पढ़ गई थी... 
लब्दनं से-में हालण्ड गया ।- वंहां-उन दिलों युवकों को अन्तर्राष्ट्रीय ६ 
सम्मेलन हो रहा था :।' मेंने भी उसमें भाषंण किया । सम्मेलन यद्ध-विरोंधी' 
येवकों का था । वहां से वलित गया -। - घूमं-घूम कर व्लिन देखां.।. वलिन. 
से लीपजिग पहुँचा और वहाँ.एक दिन ठहरा । वहां प्रसिद्ध _जल-चिकित्सक॑:: - 
लुई:कोहने से. सिंलने का विचार हुआ, . पंर ज्ञात. हुआ कि मेरे पहुँचने से पूर्व 
ही. उनकी मृत्य हो चुकी हु । फिर अपने यात्राक्रम के अनुसार म्यूनिंख 
पहुँचा ।. वहां पर प्रसिद्ध सेलरहीस देखा, जहां हिटलेर के भाषण हुआ करते 
थे । वहां का प्रसिद्ध. अजांयंबधर भी..देखा । म्यनिख से वेलिस गया .। 
अजीव शहर हू । घर-घर में समृद्र.ह । नाव के सिवा दूसरी- सवारी वहां 
नहीं चलती । पानी के बीच चद्टानें हें; उत्हीं पर मकान बने हैं । मच्छरों 
की भरमार हे; मसहरी में भी नींद आना कठित है । न 
वेनिस से रोम-पहुँचा । .वहां के सभी प्रसिद्ध स्थान देखकर मार्सेल्स के 
लिये रवाना, हुआ-। मार्सेल्स से 'मुंल्तान” जहाज पर सवार हुआ और: 
'सितस्वर के दूसरे सप्ताह में वम्बई जा उतरा । | 





परे मालवीय जी 


[ श्रीसीदारास चठवेंदी | 

[ चतुर्वेदी जा सुयोग्य दवदा झछुशल सॉटाका ओर उत्तम एब्यापद: है | दिक्षा- 
दास्त्र के सम्बन्ध मे आपने झर्ेक उत्तम एल लिखी हैं ।.. फपने सात: (६3 
से ही। श्राप सफल झसितेता भी रहे है अतः | समय पआापने लिएे हुए मादक 
हिन्दी संसार मे भले) भाँति समदुत हुए है ! सहासना मालवीय 7! पे: दिये 

में लिखा हुल्आा उनका यह उंस्मरण साहित्यिक दप्टि से अत्यन्त उच्च दोडिफा्ट) ) 
समस्त जाति जिसे अपनात्त को व्याकुल हों, सेल देश जिससे मर्मदंय 

जोडने का हंठ करता हो, समूचा विश्व जिसे परम आत्मा मानने पर भ 
 बंठा हो उसे मेरे के परम संकुचित, वितान्त ३६ और अत्यन्त स्वाधपुत 
“चर में बांध छाड़वा कितनी वड़ी ढिठाई है, कितना वड़ी < साहस है, विन 
बडी म्॒खेता हूं यह सभी समझ सकते हू ' किन्त फिर भी इस द्विठाई, दमा हिए 

और मखता वा लिये न मुझे संकोच हैं। भय हैं और न पश्चात्ताप हैं. ४ 
परम संकट में पड़ा हुआ न्राश्ित बाते जब उप अण-परमाणु में व्यात 
परमात्म तत्व की मेरे भगवान कहकर उसे परम को 'मेरे की शृध्मता 
सीमा में कंस डालन दराग्रह करता हें उसे समय उसके छोटेनसे मेरे में 
घिरा हुआ भगवान सहसा वामन से त्रिविक्रम बनने लगता है! ऐर सम्पूण 
सष्टि का मर्मत्व उस एकाकी के मेरे मई प्रकार ग'जने लगता हूँ गाना उसके 
) मेरे! सहंसा संवक मेरे! हो गये हों । उसी प्रकार यदि में भी उर्े पुण्य- 
इलोक कब्रह्मापि को मेरे कहकर अपना बताने का शावह ह तो छिद्ती की वुरा 

नहीं मानना चाहिये । 

अपने जीवन के अलन्त संक्षिप्त अतीत क॑ उस पुण्य दिवस की में सुदार 


नहीं भूल सकता जब सन्‌ १६२० के किसी माजूल्य माल मे मझपफरनगर- 


हवा संस्मरण. और आंत्मकथांएँ 
जनपद या युक्तप्रान्तीय-राष्ट्रीय-सभा के अधिवेशन, में पहली . वार सेंने उन 
'ब्रह्मंत॑ंचेस-संयक्त तेजस्वी मंहापुरुष के मेंगलमयः देशेन किये.थे और उनकी. 
अनन्त मधु-स्राविणी वाणी पर अपनी अवोध वाल्यांवस्था में संचित संस्पृर्ण- 
-अद्धा-विभति उनके चरणों में चपचाप अपित कर दी थीं ।. - उसका परिणाम. 
यह हुआ कि बने:-शनेः एक रहस्यमयी संकल्प: घारा मेरे मानस में निद्िचित 
. पथ-बनाती हुई इतने प्रबल बेंग से बहने लगी कि -पुज्य मालवीयजी मेरे जीवन: 
' के, मेरी साधना के, मेरे विश्वास के और प्रवृत्ति के एकमोत्र आलोक-दीप 
. वन गये. । .इस दिव्य आलोक से में. इतना प्रभावित हुआ कि में उन्का प्रशंसक 
-ही नहीं,.श्रंद्धालु भी बन. गया; श्रद्धालु ही नहीं पुजारी भी बन ग्रया; पुजारी 
ही नहीं भक्त भी वन. गया .। 
- ««.. हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुकने पर जब सभी लोग मुझे मेरठ 
कालिज में नाम॑ लिखवाने के लिये उत्साहित कर रहें थे, उस. समय मांताजी 
द पिताजी के वांत्संल्य, समाई-बहनों की ममता, मिंत्रों के सौहांद और 
- घर की समीपता:सव पर एक विशाल-महंत्त्वाकांक्षा अधिकार किये बंठी थी 
: “वह थी कांशी जाने की, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ने की, विश्वविद्यालय 
. के कुलपति के सम्पर्क-में आने की । महत्त्वाकांक्षा. सफल, होने- वांली..थीं 

_ क्योंकि पृज्य पिताजी की कृपा से में विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हो गया .। विदृव- 
. विद्यॉलय के साथ- मेरा पेतुक सम्बन्ध भी है; क्योंकि उसकी स्थापना के लिंये 


जो महायज्ञ हुआ था उसके होताकों में मेरे पिताजी भी थे.और फिर काशी 
मेरी जन्मभूमि जन्मपुरी भी थी; यह भी कम आकर्षण नहीं था...» 
हिन्दू विश्वविद्यालय “में पहुँचने पर में किस ऐतिहासिंक क्रम से उनके 
सम्नीप, संमीपतर और समीपतम पहुँच गया यहं.में स्वयं नहीं कह सकता 
किन्तु-पहुँचकर उनका वात्सल्य-भाजन और विश्वास-पात्र वन गया, यह में 
कह सकता हू, और वड़े गये से कंह सकता हुँ । कल्पना.के-नेत्रों से में देख रह 
हूँ कि ते व्यासपीठ पर बठे हैं, पलंधी जमाये चारों मोर, अध्यापक: छोत्र-और 


महामना मालवीयजी . ९६ 


छात्राओं का. विशांल समूह एक दृष्टि होकर उतके दशन कर रहा हैं, एकाम्र 
होकर उन्हें सुन रहां है । और में कल्पना के कोनों से अब भी सुन रहा हँं-- 
“विदुला का पुत्र बुद्ध से लोटकर चला जाया । चिंदुला ने पूछा--क्या विज़द 
; लेकर लोटे हो ? उसने कहा--नहीं, में युद्ध नहीं करना चाहता, में व्यर्थ 
इतने प्राणियों का संहार नहीं करना चाहता । राज्य जाता हू तो जाय | 
विदुला कड़ककर गरज उठी--कायर ! मेरी कोख से, क्षत्रिया की कोख से 
जन्म लेकर त्‌ इस प्रकार की, भग्ोड़ेपन की, निर्वार्यता की बात करता हैं, 
तुझे घिककार हुं । यदि त क्षत्रिय का पुत्र हु तो जा, तत्काल चला जा बृद्ध- 
क्षेत्र में, लड़तें-लड़ते प्राण भी दें-दे तो भी श्रेय ह-- 
क्‍ . क्षण प्रज्वलितं श्रेयं--- 
- न च धूमायितं चिरमस । 
५, “क्षेण-भर के लिये भी मभककर जलता अच्छा हे विन्तु चहुत दिनों 
तक घ॒आं देते हुए घीरे-घीरे सुलगाना अच्छा नहीं हे । चला गया विदुला 
का पुत्र और लौटां विजय जय लेकर । 

- में फिर सुन रहा हूँ उनकी वाणी । वे कहते जा रहें हें महाभारत की 
कया, और अर्जुन का प्रसंग आते ही सहसा अबने मघुर स्वर का ऊचा उठात 
हुए कहने लगते हें--- विद्याथियों और-विद्याथिनियों ! अर्जुन की दो प्रति- 
ज्ञायें थीं--न में दीनता के साथ किसी के जागे गिड़गिड़ाुगा आर न पाठ 

. दिखाकर भागगा । “र्जनस्थ प्रतिज्ञे हंत दन्यं न प्लाचनम्‌ । आप सलाम 
>भी ऐसे ही बनो ) कभी किसी के आग अपना सिर न शुकने दो जार ला आब 
उसे ललकार दो । उसी घारा में उपसंहार करते हुए व॑ कहते हू+- 
सत्येन ब्बह्मचर्यंण व्यायामंना विद्यया । 
देशभक्‍्त्यातमत्यागन-सम्मानाहें: सदा भव ।। 
[ सत्य से, ब्रह्मचय से, व्यायाम से, विद्या से, देशभक्त से, आत्म-त्याग 
से सदा सम्मान पाओ | ] 


५५, हि 
जज व 


906, संस्मरण और आत्मकथाएँ 


:. में फिर देख रहा हैँ कि सन्व्या. समय विड़ला-छात्रांवार्स में वे घ॒म रहे 
हैँ. उनके साथ हैं आचार्य आनन्दशंकर, वापू भाई क्र वजी और उनके पीछे. 
पीछे चले जा. रहें हैं श्री लक्ष्मणदासजी इंजीनियर | एक छोत्रे' भीतर की. 
'कोठरी में वठा पढ़ रहा है । वह इन्हें दंखकर सकपकाकंर उठ खड़ा होता 
। और ये.अपनी लोक-विश्वत स्वाभाविक सुसंकान के साथ कहते हूं, “अरे! 
इतना पढ़ते हो । वद्धि तो-बढ़नी ही चाहिये.पर शरीरे भी बढ़ना चाहिये -। 
क्या करोगे वहुत बुद्धि लेकर; जब कोई जाकर तुम्हें उठाकर पटक देगा..। 
देखो एक दोहा कंठस्थ कर लो--+ / आर 
द पियो कसरत. करो, नित्य जपो हरि नाम... -' है 
- मन लगाइ विंद्या पढ़ो, . पूरे हों सब काम ॥ «| 
5“ “कहो दोहे को ।” वह विद्यार्थी भी दोहा कहने लगता हूँ । आचाय 
: थ्रवजी अपनी छड़ी दोनों हाथों से पकड़े हुए, उसकी गोल मंठं कन्धे पर जंमांये- 
: देख रहे हैं हिन्दू-विश्वविद्यालय के कुलपति की- शिक्षा-प्रणाली | क्‍ 
. : विश्वविद्यालय के दीक्षांत-समारोह के अवसर पेर उनके. उपदेशों कीं: 
ध्वनि आजतक में स्पष्ट सुन रहा हँ--संत्यं वद.। धर्म चरु स्वाध्यायान्म 
_प्रमदः । मोत. देवों भव | पित॒ देवों भव. । आंचायंदेवों भव ।---और 
दीक्षान्त भाषण में वे कहते जा रहे हें---“हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना इंसे- 
लिये की गई ह कि यहां के क्षात्र विद्या भी प्राप्त करें और साथ ही अपने धर्म 
. और अपने देश: के भी सच्चे सेवक बनें । यह विश्वविद्यालय दीनों के लिये 
हैं । ग्रहां के द्वार सबक लि लिये खुले हुए. हैं । में चाहता हूँ कि यहां आकर 
- कोई-लोट कर न जाय । सच्चरित्रता हमारे विश्वविद्यालय को मसल मंत्र हैं 
- और यही हमारी शोभा है ।. केवल डिग्री देने के लिये तो बहुत-से विश्वविद्या- 
 जय-वन हुए हूं.। हम प्रत्येक क्षात्र को शुद्ध सात्विक, तेजस्वी-.और वीर मनष्य 
.” वनाना चाहते हें जो .ईदवरं में विश्वास करे, प्रत्येक प्राणी: का आदर करें, 
वीरता के साथ अन्याय का विरोध करे और आत्म-सम्मान के साथ, सचाई 
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के साथ जीविका चलाता हुआ अपना, समाज का और देश का कल्याण 
सके । ' 
: आज वे दिन नहीं रहे और वे मालवीयजी भी नहीं रहे--- 
,»..... -“ननन में जो सदा रहतें---तिनकी अब कान कहानी सुन्वो कर 
किन्तु उनके न रहने पर भी उनके उपदेश चिरजीवी हूँ, उनके आदर्श 
अमर हूँ, उनकी रचनायें सुचिर प्रतिष्ठित हैं । भावी जाति में दृढ़ संकल्पता, 
अध्यवसाय, लोक-कल्याण और भत्मत्याग की सजीव भावना भरने के लिये 
उनका हिन्दू विश्वविद्यालय शतश: स्वरूप लेकर उनकी क्षमर कीर्ति का 
गणंगान कर रहा है; किन्तु फिर भी मालवीयजी की स्मृति हटती नहीं ह 
उनकी अनपस्थिति निरन्तर खटकती जा रही है; क्योंकि जिस आत्मभाव से 
[विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र के हृदय में, विश्वविद्यालय की ईट-इंट में, 
क्ष-वक्ष में, कण-कण में वे व्याप्त थे, वह आत्मभाव कहीं देखने को नहीं मिल 
रहा है । (यों तो राम गये और कृष्ण भी गये और फिर भी संस्तार चला ही 
जा रहा हैं, हँसता-खेलता, रोता-गाता, किन्तु प्रश्व यह हूँ वि बया बढ़ उसी 
प्रकार चला जा रहा जैसे चाहिये था ? इसका उत्तर शुद्ध नकारात्मक हू । 
और इसोलिये वार-वार स्नष्टा की स्मृति प्रवल होकर मानस को विल्लृव्ध 
किये डाल रही है, मथे डाल रही है । 
पुण्यय्लोक मालवीयजी के गणानुकीत्तंव के लिये, उनका सवत्तामुस। 
क्रियाओं की व्याख्या के लिये उनकी व्यक्तिगत विज्ेपताओं की सरणि बनाने 
“के लिये जिस योग्यता की अपेक्षा होनी चाहिये उसके सचथा अमाव से बाण 
सहसा मूक हो जाती.ह और 'नेति' का सीवा-सा, सरल-सा, आवार लगाए गान 
रहने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं रह जाता । वे धर्मेनिप्ठ पृरष थे 
आचार में भी, विचार में भी । यदि व्यासजी के अनुसार लोकदत्थाण को 
ही हम घर्मं की कसौटी मान लें तो मालवीयजी की रेखा उस पर सबसे अधिया 
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प्रदीप्त दिखाई देगी । शिक्षा के क्षेत्र में -जिन फ्रोवेल;. मोन्तेसारी, 'रूसो 
पैस्तालौजी, आदि शिक्षा:शास्त्रियों की नामावली ने. संसार को प्रभावित कर 
रखा हैं वे सव एकत्र होकर भी मालवीयजी तक नहीं पहुँच सकते; क्योंकि 
इन सबने जो. सिद्धान्त- प्रतिपादित. किये:हँ उन सब का. लक्ष्य सामाजिक 
दृष्टि से मनष्य के बच्चे-को जीने योग्य: मनृष्य बना देना-भर हू । “किन्तु मालं- 
वीयंजी की शिक्षा. के उद्देश्य मनुष्य के बच्चे को कंवल मनुष्य ही नंहीं वरत 
देवता बना देने का हू जिसकीं संसांर पूजा करे,-जिससे शक्ति, उत्साह और 
प्रेरणा को वरदान माँगे, जिसके ओशीर्वाद से. जीवन के सम्पूर्ण-दंवी-तत्त्व 
प्राप्त. कर सके । .किस शिक्षा-शास्त्री ने यह कल्पना कीं-हूँ ? : केवल . मनो- 
विज्ञानं का एक ज्लठा ढोंग खड़ा करके अव्यावहारिक सिद्धान्तों के इच्द्रजाल 
में लोकवृत्ति को फेसाने का एंक मोहक जाल-भरं विदेशी शिक्षा-शास्त्रियों ने 
४ दिया हं पर वास्तव में उसमें तत्त्व कुछ नहीं, उसका पंरिणाम कुछ 
नहीं |. . 

राजनीतिक क्षेत्र में उन्‍होंने जिस अध्यवसाय, जिस सांहंस और जिस 
'आत्म-त्याव का प्रदर्शनं किया. हु वह उनका अलौकिक कार्य है । शब्दों कीं 
शक्ति उस तक पंहुँचने में भी अंशक्त हो रही है । किन्तु सवसे अधिक क॒ प्रभाव- 
शाला उनकां व्यक्तित्व था, वे स्वयं थे । हे 
... प्रत्येक व्यक्ति को संदा यह अधिकार था कि वह उनसे जव चाहे जाकर. 
मिले, चाहे जितनी देर तक उनसे बातचीत करे और चाहे जिस काम “के .. 
लिये उनसे पत्र लिखवा ले । और ब--अतुंलित धये के. .साथ सवकी 89. 
एक़ांग्र होकेंर चुनते, दुःखी के दुःख में स्वयं भी रोने लगते, और जिसे न्‍ 
भी हो सकता उसे निराश न लौटने देते । न जाने कितनी वार ऐसे हुआ है. 
कि कंवल सहायता और लोक-कल्याण के लिये उन्होंने नियमों की भी चिंन्ता 
-नहीं की । एक वार एक छात्र इंटर की परीक्षा में.एक विषय में १३ अंकों से - 
अनुत्तीर्ण हो गया । वह विलायंत डाक्टरी पढ़ने जाने वाल था, उसे प्रवेश हे 
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भों।मल गया था । किल्तु इस अनुत्ती्णता ने उसकी सम्पूर्ण आर्काक्षाओं पर 
पानी फेर दिया । मेंने पूज्य मालवीयजी से सब घटना कही । उन्होंने 
तत्काल रजिस्ट्रार को वुलाकर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके उस 
बालक को उत्तीर्ण घोषित करने की आज्ञा दे दी । रजिस्ट्रार महोदय ने कहा 
कि यदि यह छात्र उत्तीर्ण कर दिया जायगा तो लगसग ३६ विद्यार्थी और भी 
उत्तीण करने पड़ेंगे । पूज्य मालवीय जी ने तत्काल कहा-- 'तो डरते दया 
हो | करो सबक उत्तीर्ण | हमारे विश्वविद्यालय में एक भी छान अन्‌ 
त्तीर्ण नहीं होना चाहिये । द ' 
: मंनष्येता ही उनका नियम था, और देवत्व उनका गुग था । कभी सुना 
करते थे:--- ' 
.. शायन्ति देवा: किल गीतिकानि, वन्यास्तु ये भारतंभूमि भागे । 
 स्वगपिवर्गस्थ च हेतु भूते भवन्ति भूयः एुठपा: सुरतात्‌ ।! 
... [ देवता लोग यह गीत गाते हैं कि वे घत्य है जो स्वर्ग और अपवर्ग के 
' लिये संहायंक भारेतंवर्ष में मनुष्य होकर जन्म लेते हें] 
मालबीयजी भी ऐसे ही कोई देवता थे जो हम लोगों के महाएप्य दो कारण 
यहां आये और हमें शक्ति देकर, साधन देकर, अन्तवनि हो गये और अन्तवनि 
होने के पूर्व सम्पूर्ण देश को और हिल्दू-समाज को जो उन्होंने दिव्य संदेश 
और आदेश दिया है, वह उनको स्मृति की चिरस्वायी करने को अकेला ही 
पर्याप्त है । बह 
/. यदि में उनसे अपने निकेटतम सम्पर्क को थोड़ी देरके लिये भूल गी जाऊ, 
तंब भी उनके देवत्व का ध्यान करके में भक्त की तन्मयता से चाह, म़धित 
; और स्फृति प्राप्त करने के लिये ही उन्हें पुकार सकता हँ-“मेरे मालचीनजी । 
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पहामना के साथ एक दिन 
. ६ श्री रामनरेश त्रिपाठी -) 

[ श्रीनिंगाठी का - जन्म जोचपुर जिले के कोईरो3२ नामक प्रास मे हुआ हू.) 
आप हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक, कवि तंवा कहानौफार हूं । इतदः ग्रतिरिकत अंग्रजी 
'कारसी, उर्दे तेया संस्कृत फे भ्रच्छे ज्ञाता हैं । | हर मा 

: आज भाद्रपद की पूणिमा हे.। शरद ऋतु का प्रारम्भ हूं. जाक[/ 
बिलकुल स्वच्छ है । शाम के सात वर्ज हु ।. चन्द्रदव अपनी मनोहर किरणों: 
ये सप्टि पर मादकंता-की वर्षा कर रहें हैं ।. तृण से लेकर तोड़ तक सभी श्रेणी 
के वक्ष, पौधे, गेल्म, लतायें. और फूल मानो सुधा पीकर तृप्त और निस्तव्थ॒ 
हो गये हैं । चारों ओ ज्ान्ति हू । 
चन्द्रदेव इसी. रूप में प्रतिमास पृथ्वी-निवार्सियों के सामने जात हैं और 
अह विहेंसता हुआ मुँह हमेशा दिखला जाते हैं । करोड़ों वर्ष हो गये, उन्होंने, 
कभी: अपना मंह हमारी ओर से मोड़ा नहीं । .उन्हे हम लाखों .पीढ़ियों से 
देखते आते हैं, पर आज-तंक उनकी मिठास में कभी वासीपन नहीं आया.) 
हमारे पूर्वजों को वे जितने प्यारें लगते थे हमको भी उतने ही लगते हूँ 
कसा शाइवत्‌ सौन्दर्य उनको मिला हू। 

पूर्णिमा की मनोहर रात्रि में विदवविद्यालय का सौंन्द्य कसा निखर है 
उठता है; क्या कभी किंसी ने देखा-है ?. देश-विदेश के दूर-दूर-के यात्री लोग- 
.पूणिमा की रात्रि में ताजमहल की शोभा देखनें जाते. हैं, पर विदंवविद्यालय.. 
“का दिव्य रूप-देखने की कल्पंता किसी को क्यों सूझी 
4 यदि कोई ऐसा ऊँचा स्थान वनाया जाय जहां से सम्पूर्ण विद्यालय देखा' 
- जा सके, तो पूर्णिमा की स्वच्छ-रात्रि में उस परखड़े होकर देखने से यह अदुभुत 
* चमत्कार दिखाई पड़े विना न रहेगा कि देखते-देखेते विदेवंविद्यालय सिसिटते ते- .. 
हे सिमिटते एक बृद्ध हिन्द तपस्वी की मति में परिवर्तित हो,जायगा और अन्त: 
मूति ही आंखों के सामने रंहे जायगी-। 
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आज महाराज चन्द्रिका-सिक्‍्त रजनी में श्रमण करने विकले । घूमते- 
घूमते उस सड़क पर से निकले जिसकी दाहिनी ओर राजपूताना होस्टल का 
शुभ्ष प्रासाद पड़ता था । उस समंय को शोभा अवर्णनीय थी । ऐसा जान 
[पड़ता था कि टूर से अलकापुरी दिखाई पड़ती ह । 
चलती हुई मोटर पर से एसा मालूम पड़ता था कि छोटे-बड़े वृक्षों की 
आड़ मे वह भूल-भूलया-सा खेल रहा था । 
महाराज कहने लगे चांदनी रात में विश्वविद्यालय वड़ा सुन्दर लगता है ! 
महाराज को विश्वविद्यालय की ,प्रशंसा सुनने को मिलनी चाहिए । 
इससे बढ़कर सुख शायद संसार में उनके लिये दूसरा नहीं है । 
' हम दोनों अपने-अपने पात्रों में उस समय के दृश्य की सुख-सुधा चुपचाप 
भरते हुए बंगले को लौटे । 
>. रात फिर वही रेडियो और समाचार-पत्र और अन्त में भारतवर्ष और 
हिन्दू जाति के भविष्य के लिये छट्पटठाना |. 
वतमान युग में हिन्दू जाति के लिये ऐसी चिन्ता शायद ही किसी भारत- 
वासी में होगी । मेंने महाराज के जीवन के वहुत अंक अब तक देख, सुन भीर 
पढ़ लिये हें । महाराज अपने ध्यान में निमग्न थे और में बहुत देर तक वेढे 
वेठे यह सोचता रहा कि महाराज हिन्दू जाति की सम्पूर्णता की रक्षा के लिये 
कहां तक आगे बढ़े है । 
,».. हिन्दू जाति में अछुतों के साथ ज़िस प्रकार का व्यवहार शताब्दियों से 
 घिला आ रहा था, यद्यपि वह घणा-सूचक नहीं था जंसा उसे इचर कुछ वा से 
अछुतों का पक्ष लेकर भाषण करनेवाले नेताओं ने ववा दिया है । अछतों 
मे बहुत से सन्त हुए हैं और अब भी हूं, जिनका आदर सच्चे सावुजो के समान 
- ही हिन्दू लोग करते रहे हैँ और अब भी करते हें । 
गांव में चमार हलवाहे खुल्लम-खुल्ला कुओं में पानी भरते हैं भौर कोर 
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रोक-टोक नहीं: करता .।--ठेले-मेले में. वे सेव के सांथ घ॒मेते-फिरंत रहंत हैं 
और मन्दिरों मेंउत्सवों के अवसर पर साथ ही दशन भी करते हैं ) पर उनके 
'बत्तेंनों को कुय्य में नहीं जाने दिया.जाता, क्यींकि वे अशर्द्ध होते हैं । स्वच्छता 
की दृष्टि से यह आवश्यक हुं श्ली। देंश काल के प्रम्नावं से कुछ विषयों में. 
-अछतों के साथ॑ हिन्दुओं की संहानभूति नष्ट हो चली. .थी -. उसी का पेरि: 
'णामः बछत-आन्दोलन हु । 
हिन्दूं जाति की सम्पूर्णता की रक्षा का सब से पहला प्रयत्न स्वामी रामा- 
नन्‍द ने. कियां.। उनके बाद गोस्वासी जी ने अपना व्यापक प्रयोग किया.-। 
“उनके वांद स्वामी दयानन्द आंत हें ॥. स्वामी जी ने सी- जछूतों के लिये मार्गें 
चौड़ा करने- का उद्योग किया जर आायसमाज के अंन्तंग त. काम कंरतेवाली 
संस्थाओं और शुद्धि-सभाओं ने उस माग पर चलकर बछतों .की न्याय दिलाया 
“भी-। स्वासी जी के वाद महात्मा गांधी ने अछूतों का प्रइत हाथ में लिया जौ 
दंश-भर म्रमण करक उन्होंने उसे अत्यावश्यक प्रइन वना दिया । 


समय और समाज की गति से पूर्ण परिचित मालवीय जी ने इसे प्रदन को 
“अपने ही दृष्टिकोण से हल किया .। उन्होंने हिन्दू समाज में परम्परागत सना- 
तन घमम केअन्दर ही शन्त:-शनः: बढ़े हुए इंस सामाजिक रोग का इलाज निकासी 
और बसा ही व्यापक उसका अभाव भी हुआ । हक लीक ; 
2 - उसक अनुसार सन्‌ १६२७ में महाशिव-रात्रि के दिंन काशी दशादिवमेंध 
-:वाठ पर उन्होंने चारों वर्णों. को ओम तसः शिवाय, ओम नमो तारायण:, 
५ ओम रामाय नमः, ओम नमो भगंवते वासुदेवाय आदि मंत्रों की शिक्षा दी पे 
-, भीह्मण स लंकर चाण्डाल.तक को उन्होंने मंत्र-दीक्षा दी थी । है 
“3. इसे मन्त्र-दीक्षा को यह.सव से बड़ा परिणाम निकला कि हरिंजन समझने 
“लग कि हम भी विशाल हिन्दू जाति के अंग हैं और सारा हिंन्दूं समोज हमारे: 
-“ सीथच हु्‌;। 5 2 


] 
+- 
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महाराज ने अछुठों को यह दोहा वनाकर दिया--. 
दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपों हरिननाम । 
हिम्मत से. कारज करो, पूरेंगे सब काम | 
भछ्तोद्वार आन्दोलन में महाराज को जो सफलता मिली और उससे 
गे हर्ष उन्हें हुआ उसका उद्गार उन्हीं के शब्दों में सुनिये-- 
कूप खुले, मन्दिर खुले, खुले स्कूल चहूँ ओर । 
सभी सड़क जमघद खुले, नाचत ह मन मोर || 
“नाचत हूं मन मोर” में महाराज का जीवन साफल्‍्य स्वयं नृत्य कर 
रहा है ।. 


आत्यकथा 
विद्यार्थी-जीवन 
.. में लड़कपन में बड़ा प्रसन्न और चतन्य रहता था । भेरे मृहल्ले में एक 
 घुरह साहु रहते थे, वे मुझे मस्ता कहा करते थे । 
. जव में ५ वर्ष का हुआ, तव मेरा विद्यारम्भ कराया गया । उसे समय 
>अयाग में, अहियापुर महल्ले में कोई पाठशाला नहीं थी । लाल मनोहरदास 
रईस की कोठी के चबतरें पर, जो तीन सवा तीन फुट चौड़ा और दस-पद्यह्‌ 
फुट लम्बा था, उसी पर टाट विद्याकर एक गृ्‌ठुजी लड़कों को महाजनी पढ़ाया 
करते थे । गुरुजी कहीं पर्चिम के रहने वाले थे आर वे पहाड़ा पढ़ात थ॑ । 
मेने पहले-पहल पढ़ना वहीं से प्रारम्भ किया । वहां से हरदेवजीं की पाठशाला 
में चला गया । उसका नाम था--वर्म घानोपदेश पाठशाला । 
प्र 


»क ऐक हर 
का हि + 
3 है 
है 
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पंडित हंरदेव जी मथुरा. के रेहनेवाले थे ।. भागवत के अच्छे वविंद्वान प्‌ 
थे। वे गो पालते थे और विद्यार्थियों को दूध भी पिलाया करते-थे । 
. धर्म ज्ञानोपंदेश पाठशांला सबेर ६ बज से शुरू होती थी । ९॥। बजे घंटा. 


ु वजता, तवे सव लड़के सभां-भवन में आ जाते थे | जब सं जमा हो जाते, | 
हब कोई एक विद्वान यो ऊपर की श्रेणी का कोई विद्यार्थी पंडितजी के आदेश: 


को अनसार कोई एक इलोक  पढ़ाता थो. उस्चके एक-एंक टुकंडे को सब 
विद्यार्थी दुहराते जाते "थे ।- इस प्रकार सब विद्यार्थियों को मनृस्मृति, गीता 
और नीति के कितने ही इलोक कंठ हो गये थे । मुझे कुछे इ्लोक मोर स्रोत 
पिठांजी ने याद करा दिये थे । आजतक मर मलघन की पूंजी वही हु .+ 

.. पंडित हरदेवजी संगीत के भी प्रेमी थे । पहले उन्होंने एक अक्षर-पाठ: 
शाला भी खोली थी । उनका अभिम्राय था किकोई वालक निरक्षर न रहे । 
उसी पाठशाला का नाम पंडितजी ने वाद में धर्म ज्ञानोपदेंश पाठशाला रकक्‍्खां+*: 
धाभिक शिक्षा की ओर ग रुंजी का अधिक ध्यान था. । .साथ ही साथ शारीरिक 


- बल ले वढ़ाने की शिक्षा-भी व॑ देते थे ॥ पोठशाला में वे कुछ्ती भी लड़वाते-थ । 


हरदवजी की पाठशाला सें संस्क्त, लघकोमदी आदि पड़ता था.। यह 
पाठशाला अव-मेर मकान के पास दक्षिण को ओर हु और .हरदेवजी की पाठ- 


- शाला के नाम से प्रसिद्ध हैं ।. यह पाठशाला अबे तक स्थित है और इसमें 


संस्क्रत कालंज को आचाय परीक्षा के लिये विद्यार्थी तेयार-किये जांते है. 
प्रान्तीय संस्कृत पाठशालाओं में उसका स्थान ऊँचा है । । 
-. आठ.वर्ष की अवस्था में मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ ।. पिताजी ही 


2 गासन्री-मंत्र की दीक्षा दी थी । 


“शायद सन्‌ १८६८:में गंवर्नमेंट हाई. स्केल खला । “मैरी इच्छा -अंग्रेजी 
(पढ़ने को हुई ।-भाताजी से आज्ञा लेकर में स्कूल में भरती हों गया । उस 


हे फीस वहुंत कम लगती थी] मेरे भाई को तीन आने देने पड़ते थे. और 


 ऊऔु डर 
#. न्‍, मटक व्ाक--कनमप हा न 
१5, ध्प प्र अानच * ने पं हु ७. हि ह॒ हे 
हक 3० अख ल * 
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घेंटाधर के पास जिस मकान में आजकल चुँगी घर है, उसी में हाई 
स्कूल था 4 उसमें ग्यारह क्लास: थे | दो-दो सेक्शन थे । ग्यारहवें इलास 
के दूसरे सेक्शन में में भरती हुआ था । बड़े भाई जयक्षप्ण (पं० कृप्णाकान्त 
मालवीय के पिता) को हेडमास्टर साहब कहते थे कि इतने इतने. छोटे 
बच्चे को स्कूल में क्यों लाते हो ? पंडित-जयक्ृष्ण मृझसे ६ वर्ष बड़े थे । 
उन्हीं के साथ स्कूल जाया करता था । 
अंग्रेजी शुरू करने के बाद संस्कृत में में कम ध्यान देने लगा, तथ मेरे 
चाचा ने मेरी मां से कहा--इसकों अंग्रेजी पढ़ने में क्यों लगा दिया है ? 
संस्कृत पढ़ता तो बड़ा पंडित होता । मुझ पर इसका प्रमाव पष्ठा भर ने 
स्कूल और कालेज तक संस्कृत पढ़ता चला गया । 
स्कूल में में पानी नहीं पीता था । प्यास लगती तो घर जाकर पी झाता 
था । एक दिन मौलवी साहव ने छट्ठी देर से दी । प्यास बहुत लगी थी । 


अश्प 


घर गया तो रोता हुआ गया । मां से शिकायत की कि मौलवी ज्ञाहव दे छुट्टी 
नहीं दी और प्यास के सारे मझे वड़ी तकलीक हुईं, में अब स्कूऊ नहीं जा ऊँदा । 
उसी समय मेरे ताऊ पंडित लीलाधर, जो मेरी वातें सुन रहे थे, बहीं आ नये । 
उन्होंने मेरी पीठ पर एक थप्पड़ दिया और घुड़क कर कहा--जाभो न्‍्झूस । 
नहीं जायेंगे । क्‍यों नहीं जाओगे ? 

में बिना पानी पिये ही, रोता हुआ, उलटे पांव लौट गया । तंद से पानी 
की व्यवस्था स्कूल ही में की गयी । एक लोटा रक्खा गया । सच्हृद बहार 
'जोटे को मांज कर अलग रखता थो । मुझे प्यास लगती तो उसी हे पार्दी 
पिया करता था । 

जब मेरी अवस्था १४५ वर्ष की हुई, तब से में घर में रखी हुई पोधियों हे 

बेठन खोलने और बांधने लगा । वीच-बीच में पोधियां पढ़ता भी रहता । 
था । कुछ पोधियां खराव भी हुई होंगी, पर उनमें से मेने बहुत से ग्लोदा ब्रांड 
कर लिये थे । इन -पोधियों में 'इतिहास पु चर नाम की एक की, पोटी 


नप5 
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जिसमें महांभारत के चुनः हुए ३ेर॑ इतिहास हू । मर धंर्म-सम्वन्धी विचारों का 
और ज्ञान के बढ़ाने में यहं पुस्तक वड़ी सहायक हुई | “ 


... स्कूल में भरती होने के बाद भी पाठशाला मे जाना नहीं छटा था । पा्े- 
शाला में एक पंडित ठाकुरप्रसाद दूवे थे । वें भागवत क दे विद्वान थे] 
बे विद्यार्थियों को संस्कृत के इलोक , सिखाया करत थ। वे ऐसा छोद्ध 
उच्चारण करते थे कि उनके उच्चारण की सुनकर हम लोग झायंद ही कभी 
-अश्ुद्ध, लिखते हों । मा 

१६ वर्ष-की अवस्था में मेंने एंट्रेंस पास- किया. | | हा | 
संस्कृत की जो शिक्षा मुझे प्राप्त हुई है, वह मेरे चचर भाई पंडित जंये: 
भोंविन्द के अनग्रह से. हुई है । ऐंट्रेस पास कर लनू- पर मेने उनसे सम्पूण 
- क्राशिका' पंढी । परन्तु फिर उसे दोहराया नहीं । अपन चाल श्री पंडित 
' आदाघर जी से मेंने भागवत पढ़ी यो नाटक, ठीक याद नहीं- पंडित गदाव 
“ ज्ञी संस्कृत के बड़े विद्वान थे । उन्होंने पहले-पृहल.'वेणी सहार का भाता है 
«अनवाद किया था | बाद में प्रवोध-चन्द्रोदय, शुक्र-तीति; मृच्छे-कटिक और 
. प्रचण्ड कोशिंक का भी अनुवाद उन्होंने किया. ।. वे बहुत. अ्छी हिन्दी 
लिखतें.ये। _ 
5... मेरा विवाह मिर्जापुर के पंडित नत्दराम जी की. कत्या से. ६६ ह7१ की. 
: अवस्था में.हआ था । मेरे चाचा पंडित गदाधर प्रेसाद.ज़ी मिर्जापुर के गवरने- 
_ मेल्ट हाई स्कूल में हेंड पंडित थे. । में प्राय: छुट्टियों में उनके पांस जाया करत 
-था । -एंटेंस पास होने.के वाद में एक बार मिजापुर गया था । तो. पत्नी के 
'मोह से; पर एक धर्म-सभा का. अधिवेशन हो रहा था उसमे चला गया ।. एक: 
'महन्त सभापति थे । कई.वक्‍ताओं के वोल चुकते के बोदःगदाघर चाचा से 
: पूछ कर मेंने भी घ॒र्म-विषय प्र भाषण किया ।. उसकी बड़ी प्रशंसा हुई .। 
लोग पीठ ठोंकेन लंग | 'तव-से मेरा उत्साह वहत वढ़-गया.। . 


क्‍ सहामना मालवीय जी... १११० 


धामिक भावों की ओर मेरा झुकाव लड़कपन ही से था | स्कूल जाने के: 
पहले में रोज हनुमान जी का दर्शन करने जाता था । 

- लोकनाथ महादेव के पास मुरलीधर चिमनलाल गोटेवाले के चवूतरे 
,पर पिताजी कथा वांचने जाते थे। मुट्ठीगंज के मन्दिर में भी वे कथा 
कहने जाया करते थे। में दोनों कथायें सुनने के लिये नित्य जाता था बौर 
उनको चौकी .क॑ पास बठ जाता था और बड़े ध्यान से कथा सुनता था । 
पिताजी ने एक दिन कहा--त्‌ बड़ा भक्त हैं । यह सुन कर मझे बड़ी प्रस- 
नन्‍्तता हुई थी । 

में गायत्री का जप बहुत किया करता थ। । एक वार घर वालों को शंका 
हुई कि में साधु न हो जाऊँ और वे मेरी निगरानी रखने लगे । 
' एंट्रेस पास करने के वाद में म्योर सेंट्ल कालेज में पढ़ने लगा । कालेज 
'मैं एक 'फ्रेंड्स डिवेंटिंग सोसायटी थी । उसमें मेंने पहली स्पीच अंग्रेजी में 
दी । वह इतनी अच्छी समझी गयी कि इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी लाला सांवल 
दास ते मेरी पीठ ठोंकी और बड़ी प्रशंसा की । लाला सांवलदास बाद को 
डिप्टी कलक्टर हो गये और अवकाश ग्र हण करने के वाद वे रवेन्य मेम्बर के 
पद पर कुछ समय तक काम करते रहे । वच्चा जी (लाला मनमोहनदास, 
इलाहाबाद के एक रईस ) के वंगल में कोटी हु .। 
जब में कालेज में पढ़ता था, तव उन दिनों माघ-मेले के सरकारी प्रवन्ध 
से हिन्दू लोग बहुत असन्तुष्ट थे । पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य कालेज में 
संस्कृत के प्रोफेसर थे । लौक-सेवा के कार्यों में मेरी रुचि देखकर वे वहुत 
प्रसन्न हुए । वे मुझ पर बहुत कृपा रखते थे । जीवन-भर वे मुझ पर पृत्र 
का-सा स्नेह रखते रहें । में भी उनसे गृरु के योग्य भक्ति-युक्तत बर्ताव रखता 
था। उनसे मुझे जन-सेवा में भाग लेने के लिये बढ़ा प्रोत्साहन मिल्रा । 
उन्होंने प्रयाग में 'हिन्द-समाज' नाम की एक सभा सन्‌ १८८० में स्थापित की 


अर संस्मरण: और: आत्मकथाएँ .. 


ओर में उस संभा में जाने लगा १- उन्होंने हिन्दुओं की एकता. के. सम्बन्ध मं 
एक बड़ी ही सुन्दर अपील तयार को थी. है 


न 
* 


जब में बी० ए० पास हुआ, तंव॑ घर में ग़रीवी बहुत थी:। -घर के 
प्राणियों को अन्न-वस्त्र का भी क्लेश था । मांमली-सा घर था.।--घर मे 


गाय थी । मां अपने हाथ से. उसकी- सानी चलाती और उसका गीवर उठांतीं 
थी । स्त्री आधा पेट खाकर संतोप कर लेती थी और फटी हुई धोतियां सीकरः 


पहना करती थी ।. मन बहुत वर्षों वाद एक दिन उससे पुछा--तुमने-कभा 
सास से खानें-पहनने के कष्ट की शिकायत. नहीं की ?_ स्त्री ने कहा--शिका- 
यंत करके क्‍या करती ? वे कहां. से देतीं? घर को कोना-कोना जितना वे 
जानती थीं उतना ही-में भी जानती थी । मेरा दुःख सुनकर वे-रो देती, और 
क्या करतीं ?. . है े मम, 


वी० ए० पास होने के. वाद मेरो वड़ी इच्छा थी कि वावा-और पिता के 
, समान में भी कथा कहूँ और बर्म का प्रचार करूँ ।:- किन्तु घर की गरीबी से 
सब प्राणियों को दु:ख॑ हो रहा था.।. उन्हीं दियों उसी गवनंसेंट स्कूल. में, 
जिसमें में पढ़ा था; एक अध्यापक की जगह खाली हुई.। मेरे चचेरे भाई पंडित: 
जयगोविन्द जी उसमें हेड पंडित थे । उन्होंने मझंसे कहा कि. इस जगह के 
लिए कोशिश करो । मेरी इच्छा धर्म-प्रचार में अपना जीवन लगा. देने की 
“थी । मैंने नाहीं कर दी । उन्होंने मां से कहा ।.. के 
_. मां मुझसे कहने के लिये आई ।' मेने मां की ओर देखो 4 उसकी आँखें 
'डवडवा आयी थीं। वे आंखें मेरी आंखों में अब तक घेंसी हैं । मेरी: सव 


कल्पनाय मां के आंसू मे डूबे गयीं और मेंने अविलम्ब कहा--“माँ, तुम कुछ 


“न कहो; में नौकरी कर लूँगा । जगह ४० रु ० महीने की.थी । भैंने इसी वेतन 
प्र स्केल में अंधयापक की नौकरी कर ली । 


महामता मालदीग जी 


| 


कि । 


स्वास्थ्य वो सम्भे 

स्वास्थ्य क॑ तीन खम्मे हैं। आहार, शयन भौर इद्मचर्य । तीनों का 
यूत्रित पूर्वक सेदन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा । मेने बह भाहार किया हूँ, 
जो राजा-महाराजाओं को भी दुलंभ हें । राजा-महाराजा नौवार के शत 
का बनाया भोजन पाते हैं, जो प्रेम से नहीं, वल्कि वेतन लेकर भोजन बनाते 
हैं । मेंने वालकपन से लेकर युवावस्था के अन्त तक साता, सास, बहने सौर 
साली के हाथ का भोजन पाया हू, जो प्रत्येक दिन मेरी रुचि का रबादिप्ट 
भोजन बड़े प्रेम से बनाती और बड़े प्रेम से खिलाती थीं । 

लड़कपन में माता मुझे आब पाव ताजा मवखन रोज शिल्वादी भी । 
सवेरे मोहनभोग खाने को मिलता था । एक डावंटर ने दाहा था कि सबिक 
सक्‍्खन खाना व्यर्थ हैं, क्योंकि वह थोड़ा ही पचता हू, जप यो ही सियास 
जाता है । माता ने कहा--ठुम डाबटर को कहने दो; तुम एक छटांदा मप्सन 
और एक सेर टूघ रोज लिया करना | तब से क्षव तक में मबसन शोर दूध 
उसी परिमाण में रोज लेता हूँ जसे माता ने दताया था । 





